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रभ वं वू RS 
* of उपासना न ~ ( दू गतत टा 
श्राडपासनावयासद्यात | 
वि ---->०£०5०£5*---- , 
iS Ls ~ < 
( अति अपूर्व ग्रन्थ ) । `ˆ 
i, जिसमे 
श्रीनारायणउपासनासिद्धांत, श्रीकृष्णडपासनासि- 
द्वांत, श्रीरामठपासनासिद्धंत, प्रतिपादित हैं । 
तिनमें 
श्रीआचारी वैशावोंके मतसे भ्रीनारायणउपासना सिद्धांत वनद और श्रीवेदावन- 
चासी परम उपासकोंके मतसे श्रीकृष्उपासनासिद्धांत वर्णन दै और श्री 
अयोध्यावासी मद्दोत्माओंफे मनसे श्रीरामउपासनासिद्धांत वर्णन है 
और बेद, पुराण, झात्र, संहिता, तंत्र, रहस्य नाटक, रामायण, 
तथा और भी अनेरों प्रेथोके प्रमाण दियेगये हे । ताते 
तीनों! उपासक्रॉंकी अगश्यमे्र देखने योग्य है। 
जिसको 
श्रीअयोध्यापुरीरंय कनकभवननिवासी श्री १०८ परम पूज्य 
स्वामी परमहंस सीताशरणजी महाराजके चरण सेवक 
वैष्णव श्रीसरयूदासजीने बडे परिश्रमसे 
), . एरशिष्यसंवादमे रचना किया- 
i भू ग घळ भीरबटह: 
~ ५ न 
२. सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासके 
वम्वई 
खेतवाडी ७ वीं गडी खम्वाटा छैन, 
“प्रीवेंकटेशवर ” स्टीमू-मुद्रणयन्त्राल्यमें 
मद्वित कराकर प्रसिद्ध किया । 


॥ श्रीः ॥ 
. _ श्रीमते रामानुजाय नमः । | 
अथ श्री गैडपासलात्रयसिद्धाँ ह्य [त के 
| व्रथासच्वात्‌ः | 
ED SEAR CE 
अर्थात्‌ 
शरीमन्नारायणोपासनासिडान्त १, श्रीङृष्णोपासना- | 
सिद्धांत २, श्रीरामोपासनासिडांत ३ ॥ 
श्लोकः । , 
in वरपन्द्रद्मरुतः स्तुन्यंति दिव्यैः स्तवै-= 
दैः सांगपदक्रमोपनिपदेगायंति यं सामगाः॥ 
थ्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पश्यति यं योगिनो 
_ यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः॥ १॥ ` 
शिष्य उवाच। 
भगवन्छ्रोतुमिच्छामि परपुरुपलक्षणम्‌ ॥ 
ये ब्रह्मादिस॒रास्तवें ध्यायंति हि सुनीशवराः ॥ २॥ 
अर्थ-शिष्य वोला, हे भगवन्‌ ! मेरेफो पर पुरुप परबरहमके लक्षण सुनवेकी - 
इच्छा है सो कृपे करके कहिये जिनको ब्रह्मादिक २३२ कोटि देवता ओर वड़े २ 
मुनीखर लोग निश्चयपूंयेक ध्यान करे ॥ 
श्रीगुरुरुवाच । 
- शृणु तात प्रक्ष्यामि वेदानां सारमुत्तमम्‌ ॥ 
उपसनात्रयसिद्धांतं देवानामपि दुलभम्‌ ॥ ३ ॥ 
`. अर्य-भीगुरुखामी बोले कि हे तात ! सब वेदोंका उत्तम सार जो उपासनात्रय- 
. सिद्धांत हे जो कि देवताओंको भी आति दुम है सो कहताई तुम सुनो । पेद,शाख, 
'पुराणादिकॉर्मे श्रीमगवावके चोवीस अवतार वर्णन किपेगये हैं तिनमें श्रीराम 
ओर कृष्ण यहां दो अवतार मुख्य ह, इन्हींकी उपासना सव ऋषि, झुनियोने की है 
और सब अपतारोंकी नहीं। ऐसा पाओत्तरसण्ड २४१ अध्यायमें कहा है, यया-- 


९४) उपासनात्रयसिद्धान्तमं- 


नोपास्यं हि भवेत्तस्य शक्त्यावेशान्मह्दात्मना ॥ 
उपास्यो भगवद्रकतेवि्रसस्येरमहात्मभिः ॥ 8 ॥ 
रामकृप्णावतारो तु परिएणों हि सद्गणेः ॥ 
उपास्यमानावृपिभिरपक्राम्रदो नृणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ्‌-उन कला अंश शक्ति अबेशादि अवतारॉकी उपासना महात्मा लोग नहीं 
करते केवळ राम और कृष्ण यह दो ही स्वरूप भगवद्धक्त ब्राह्मणां करके उपासना 
योग्य हैं, काहेसे कि, राम कृष्ण अवतार साच्िकटुणों करके परिपूर्ण हैं, इसीस 
ऋषिलोग भी उपासना करते हैं शोर इन्दी दोनोंकी उपासना मनुष्यॉको मोक्ष 
देनेवाली हे तिनमेंते श्रीकृष्णोप्रासना मुख्य इन्दावतवासी करतेहें और श्रीरा- 
मोपासाना श्रीअयोध्याबासी करते । 
अश्न-हे स्वामीजी ! अचारी वैष्णव किनकी उपासना करतेंह सो किय !। 
उत्तर-हे शिष्प ! आचारी वेष्णव श्रीमन्नारपणकी उपासना करते । 
प्रश्न-हे स्वामी जी ! रामकृष्णकी उपासना क्‍या आचारी वेष्णव नहीं करतेह ? 
उत्तर-हे शिष्य ! रामकृष्णकी भी उपासना करतेह परंतु मुख्य नारायणद्वीकी 
उपासना करते । ह 
प्रश्न-स्वामी जी | क्या राम कृष्ण और नारायणमें कुछ भेद भी है भो भिन्न 
मानते हैं ? । ^ 
उत्तर-हे शिष्य ! भेद कुछ भी नहीं है केवल अंश अंशकि गुण रूपका भेद हे 
» पच्य भद्‌ नह हु । 
यथा-जललवेवर्ते रप्णजन्म खंड ४३ अध्याय ¦ 


ब्रेक सूतिभेवर्तु गुणभेदेन संततम्‌ ॥ 

तद्रह्म विविध वस्तु सगुणं निर्गुण शिव ॥ ६ ॥ 

मायाञ्रितो यः सगुणो मायातीतश्च निर्गुणः ॥ 

स्वेच्छामयश्च भगवानिच्छया विकरोति च॥ ७ ॥ 

अर्थ-ज्द् एक है, मूर्ति गुण भेद करके सदा भिन्न दे, वह अझ विविध वस्तु है, . 

तिनर्भ सगुण और निगुण दो स्वरूप प्रथानदे,जो माया दावालित दे सो सण है, जो 
मायातीत हैं मो निर्मुण है, स्वेच्छामय भगवात्‌ इच्छाको भी करतेहे, यह बचन 
बिष्णुजीका रोकरसे ६ इसी मकारसे रूपमे गणम भेद जानतेई, जैसे आचारी 
घेष्णव मुख्य नारायणको मानते हैं आर नारायणहीसे २४ अवतार मानतेहे जैसे 


नारागणापासनासद्वान्त । (५) 


ही इंदाबनके निवापी लोग मुख्य कृष्णको मानतेंह और कृष्णहीसे २४ अवतारा” 
को मानेत, वेसाही सिद्धांत अयोध्यावासियोंका है कि मुख्य राम ही हैं, रामहीसे 
केष्ण नारायण कृष्णादिक २४ अवतार होतेहे, हे शिष्य ! इसी भकारसे तीनों उपा- 
सकोके मत भिन्न हैं ! 


श्न-हे स्वामी जी! इन तीनोंमिंस सिद्धांत मत कोनहे सो कृपा करके कहिये ? 
उत्तर-हे शिष्य ! आप २ के तानां मत सिद्धांत हैं, हम तीनोंके सिद्धांत मतकी 
शा्त्राके प्रमाणोसि कहतेंहें तुम जानछो, उनम प्रथम नारायणसिद्धोंत कहतेंहें। 
नारायण उपनिपदमें कहा दे कि सव नारायणहीसे है। यथा- * 


ॐ अथ पुरुषो ह वे नारायणोऽकामयत । प्रजास्सूज्ञेयेति 
नारायणात्प्राणो जायते मनस्सवेद्रियाणि च खं वायुज्ज्यों- 
तिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणाद्रह्मा जायते 
नारायणाद्रुद्रो जायते नारायणात्मजापतिः प्रजायते नारा- 
यणादिँद्रो जायते नारायणाद्यादशादित्याः नारायणादेका- 
दशरुद्राः नारायणाद्टौ वसवः सर्वा देवताः सर्वे ऋपयः 
सवीणि च्छदांसि सर्वाणि च भूतानि नारायणादेव समुत्पद्यंते 
नारायणे प्रलीयंते ॥ ८ ॥ 
अर्थ-एक आदि पुरुष नारायण हैं, जो अपनी इच्छासे मजाओको रक्त 

नारायणे प्राण उत्पन्न होतेहे नारायणसे मन तथा सर्व इन्द्रियां होतीहँ ओर आकारा. 
वाचु अभि, जल, विश्वको धारणकरनेवाली पृथ्वी.होतीहे, नारायणसे ब्रह्माजी होतेहे 
नारायणते शिवजी होतेहे, नारायणते प्रजाप्रति ( मलादि ) होतेह, नारायणसे इन्द्र 
होरे, नारायणसे द्वाद्वा सूर्य होतेहे, नारायणसे एकादशरुद्र होतेहे, नारायणसे 
आठों वशु होतेहे, नारायणसे सर्य देवता, सर्व ऋषि, मुनि, वेद, शास्र, सर्व जीवा- 
त्मा होतेहे और प्रलयांतम नारायणही में सवः लीन होजातेहे, इससे नारायण 
सर्वोपरि हैं ॥ पुनः 


अथ नित्यो देव एको नारायणो ब्रह्मा च नारायणः शिवश्च 
नारायणः शक्रश्च नारायणः दादशादित्याश्च नारायणोऽएौ 
वसवोऽश्विनौ च नारायणः सर्वे ऋपयश्च नारायणः कालकश्च 


(६) उपासनात्रयतिद्धान्वमॅ- 


नारायणो दिशश्च नारायणोऽवश्च नारायण ऊर च नारायणों- 
तभ हिश्च मूर्तापूर्ता च नारायणो नारायण एवेदं सर्व यदूते 
यच्च भाव्यम्‌॥ ङँ अथ नित्यो निप्कलेको निराख्यातो निवि 
करपो निरंजनः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति 
कश्चित्‌ य एवं वेद्‌ ॥ ९ ॥ हे ड 
अर्थ-नित्य एक देव नारायण हैं, नारायण ही ब्रह्मा हैं, नारायण ही शिव हैं, 
नारायण ही इन्द्र इ, नारायण ही द्वादश सूर्य हें, नारायण ही आठों वसु हैं, नारा-, 
यण दी आशिनीङुमार हैं, नारायण ही सब ऋषि सुनि है, नारायण ही काळ हैं, 
और नारायण ही दों दिशा हैं, नारायण ही नीचे है, नारायण ही ऊपरहे, 
नारायण ही बाहर, भीतर, श्तोगूर्त ( सगुण निर्गुणे ) है, नारायण ही यह इऱ्या- 
इश्य, भूत, भविष्यतू, वर्चमान हैं, नित्य हैं, निष्कृछंक हें, निराख्पात (अप्रसिद्ध ) 
हं, विकल्पसे रहित हैं, निरंजन ( माया से रहित हैं, ) परम शुद्ध हैं, एक अद्वितीय 
अहम नारायण ही हैं दुसरा कोई भी नहीं है, ऐसा जानो। फिर श्रुति है- 
अंतः प्रविएटः शास्ता जनानां सर्वात्मा ॥ 
अंतर हिश्च तत्त्सव व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ १०॥ 
पुनरपि श्रुतिः । 
यञ्च किंचिनगत्यस्मिन्हश्यते श्रूयतेऽपि वा ॥ 
अंतबेहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ११॥ 
अथे- सर्व जीवोंके भीतर मवेश करके जो शासन. करते हैं, वही नारायण पर- 
. मात्मा बाहर भीतर एकरस सवमें व्याप्त हैं ॥ जो कुछ इस सँसारमें देख पड़ता 
अथवा झुनपड़ता है उन सबके वाहर भीतर श्रीनारायण व्याप्त होरे, इससे हे 
शिप्प | नारायणसे परेकोई देवता, देवी नहीं है, सबके आदि कारण नारायण ही है 
इस प्रकार सब श्रुतियोंका सिद्धांत है ॥ कआदिशास्रके वक्ता मनुजीने भी मनुस्म- 
तिके प्रयमाध्यायमें कहा है। यथा- 
योऽसावतीन्दियग्राह्मः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः ॥ 
सब्वैभूतमयो5चित्यः स एव स्वयमुद्रमी ॥ १२॥ ` 


नारायणोपातनासिद्धान्त । (७) 


सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसृक्षविविंधाः प्रजाः ॥ . 
अप एव ससर्ज्जादी तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ १३॥ 
अर्थ-अपने झारीरसे नानाप्रकारकी प्रमाओंको रचनेकी इच्छा करनेवाले उस 
परमात्मने प्रथम जल हो,” इतने कथनमात्रसे ही जलॉको रचा और उस जळमे 
अपना झाक्तिरूप बीज (वैष्णव तेज ) को स्थापन किया ॥ 
तदण्डमभवद्वैमं सहसांशुसममभम्‌ ॥ 
तरिमज्नज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्व्वलोकपितामहः ॥ १४ ॥ 
भर्थ-वह स्थापन कियाहुआ वीज खुवणके बर्णवाळा, सूर्यके समान कांतियुक्त, 
एक अण्ड ( गोलाकार ) होगया उस अण्डमें उन परमात्मांने स्वयं भह्मारूपसे 
सर्वे लोकांके पितामहने जन्म ग्रहण किया ॥ 
आपो नारा इति ग्रोक्ता आपो वे नरसूनवः ॥ . 
ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ १५॥ |, 
अर्थ-नरनामक परमेश्वरके शरीरसे जलॉकी उत्पत्ति इई, इस कारणे उन जलों- 
को नारा कहतेंहें और यह सम्पूर्ण जल ही प्रलयकालमें परमात्माका अयन (स्थान) 
थे, इस कारण परमात्माको नारायण कहतेहें ॥ 
यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ 
तद्विसृएः स पुरुपो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥ १६॥ 
अर्थ-जो परमात्मा रचित बस्तुमात्रका कारण है, जो इंद्रियॉका अगोचर है, 
जिसका क्षय उदय नहीं होताहै, जो सत्‌ पदसे कहा जातांदे और जो प्रत्यक्षका 
विषय न होनेके कारणसे असत्‌ शब्दसे भी कहाजाताहे, उस परम पुरुप परमेश्वरसे 
उत्पन्न हुआ बह अण्डजात पुरुप संसारमे ब्रा नासे कहेजातेह ॥ हे शिष्य ! यह 
आदद शाखका सिद्धांत है, जो कि “सर्वशात्रमयो मनु” कहे जातिहें । फिर भी 
श्रुतिसिद्धांत है कि, “यत्किचिन्‌ मनुरवदत्‌ तदवे भेषजम्‌” चारों वेदोंका सिद्धांत है 
कि, जो कुछ मनुजीने कहांहे वह निश्चय पूर्वक ओपधरूप है, इससे मचुस्सति 
शाख सबोपर है ॥ 
प्रश्‍न-हे स्वामी जी ! बहुतेरे विद्वान्‌ लोग शिव, शक्ति, गणेशे, सूर्य इन सबको 
बह्म कहतेंदे सो क्‍यों ? 
उत्तर-हे शिष्य ! मतमतांतरकी वात मित्र है और कहनेवाठोका क्या कोई 
सुख पकडेगा, पासमें सस्ते सुख हैं. जो चाहे सो बोले परंतु पक्षपात छोडकर 
देखें तो. श्रीमन्नारायण ही जगळारण आदि बह सिद्ध होतेहे,. काहे से कि 


(६) उपासनात्रय सिद्धान्तमें- 


'नारायणो दिशश्च नारायणो5्यश्व नारायण उध्व॑ च नारायणों- 
तर्बहि्व मूर्तांमू्तो च नारायणो नारायण एवेदं सर्व यद्भूतं 
यच्च भाव्यम्‌॥ ॐ अथ नित्यो निष्कलंको निराख्यातो निवि- 
करपो निरंजनः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति 
कञ्चित्‌ य एवं वेद ॥ ९ ॥ ee RS 
अर्थ-नित्य एक देव नारायण हैं, नारायण ही अह्या हैं, नारायण ही शिव हं 
नारायण ही इन्द्र हैं, नारायण ही द्वादश सूर्य हैं नारायण ही आठों वसु हे, नारा्‌-. 
यण ही आखिनीकुमार हैं, नारायण ही सव ऋषि मुनि हैं, नारायण ही काळ हे, 
और नारायण ही दश दिशा हैं, नारायण ही नीचे हैं, नारायण ही ऊपर ह, 
नारायण ही बाहर, भीतर, मूर्तामूर्त ( सगुण निर्गुणे ) हुँ, नारायण ही यह हरपा- 
इप, भूत, भविष्यत, वर्तमान हैं, नित्य हैं, निष्कलंक हैं, निराख्यात (अप्रसिद्ध ) 
हैं, विकल्पसते रहित हे, निरंजन ( माया से रहित हैं, ) परम शुद्ध हैं, एक अद्वितीय 
ज्र नारायण ही हैं दूसरा कोई भी नहीं है, ऐसा जानो। फिर श्रुति है- 
अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा ॥ 
अंतवेहिश्व तत्सव व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ १०॥ 
पुनरपि श्रुतिः । 
यच्च किचिनगत्यरिमन्हरयते श्रूयतेऽपि वा ॥ 
अंतवैहिश्च तत्सर्व व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ११॥ 
अर्थ- सर्व जीवोंके भीतर मरवेश करके जो शासन . करते हैं, वही नारायण पर- 
. मात्मा बाहर भीतर एकरस सवमें व्याप्त हैं॥ जो कुछ इस संसारमें देख पड़ता 
अथवा सुनपइता है उन सबके वाहर भीतर श्रीनारायण व्याप्त होरहेंईं, इससे हे 
दिष्य ! नारापणसे परे कोई देवत्रा, देवी नहीं है, सवके आदिकारण नारायण हव हैँ 
इस प्रकार सब श्रतियोंका सिद्धांत हे ॥ भादिशाखरके वक्ता ममुजीने भी मनुस्म्‌- 
तिके मयमाध्यायमें कहा हे । यया- 
योऽसावतीन्दियग्राह्मः सक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः ॥ 
` सब्वंभूतमयो5चित्यः स एव स्वयमुद्रभो ॥ १२ ॥ 
_ अ्थ-जो सम्पूर्ण वेद, पुराण, शात, इहतहास आझिमें प्रसिद्ध इ, जिनका 
केवळ मनसे ही महण होता है, ऐसा परमात्मा परम सूक्ष्म अव्यक्त सनातन सबके 
, अन्तर्स्यामी भौर अचिन्त्य स्वयं ही मयम शरीराकारसे मकट इए ॥ 


नारायणोपातनातिद्धान्त । (७) 


सो5मिध्याय शरीरात्स्वात्सिसूक्षुविविधाः प्रजाः ॥ - 
अप एव ससज्जोंदी तासु बीजमवासूजत ॥ १३॥ 
अर्थ-अपने शरीरसे नानाप्रकारकी प्रमाओंकों रचनेकी इच्छा करनेवाले उस 
परमात्माने प्रथम 'जल हो,” इतने कथनमात्रसे ही जलोंको रचा और उस जळमे 
अपना शक्तिरूप बीज (वैष्णव तेज ) को स्यापन किया ॥ 
तदण्डमभवद्वेमं सहसांशुसमप्रभम्‌ ॥ 
तस्मिन्ञज्ञे स्वयं ब्रह्मा सव्वेलोकपितामहः ॥ १४॥ 
अर्थ-वह स्थापन कियाहुआ वीज सुवर्णके वर्णवाळा, सूर्यके समान कांतियुक्त, 
एक अण्ड ( गोलाकार ) होंगया उस अण्डमें उन परमात्माने स्वये ब्रह्मारूपसे 
सवे छोफोके पितामहने जन्म ग्रहण किया ॥ 
आपो नारा इति मोक्ता आपो वे नरसूनवः ॥ . 
ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ १५॥ 
अर्थ-नरनामक परमेश्वरके शरीरसे जळांकी उत्पत्ति इई, इस कारणते उन जलों- 
को नारा कहतेंदँ और यह सम्पूर्ण जल ही प्रलयकाठमें परमात्माका अयन (स्थान) 
थे, इस कारण परमात्माको नारायण कहतेह ॥ 
यत्तत्कारणमव्यवत नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ 
तद्विसुएः स पुरुषो लोके त्रह्मेत्रि कीत्येते ॥ १६॥ 
अर्थ-जो परमात्मा रचित वस्तुमाभका कारण है, जो इंद्रियॉका अगांचर है, 
जिसका क्षय उदय नहीं होताहै, जो सत्‌ पदसे कहा जाताहे और जो प्रत्यक्षका 
विषय न होनेके कारणसे असत्‌ शब्दसे भी कहाजाताहे, उस परम पुरुप परमेश्वरसे 
उत्पन्न हुआ वह अण्डजात इरुप संसारमें अल्मा नामसे कढेजांतेहे ॥ हे शिष्य ! यह 
आदे शारा सिद्धांत है, जो कि “सशाखमयो मचुः” कहे जातेहें । फिर भी 
श्रुतितिद्धांत है कि, “यत्किचिद्‌ मनुखद्त्‌ तदे भप” चारों वेदका सिद्धांत है 
कि, जो कुछ मनुजीने कहां वह निश्चय पूर्वक आपधरूप है, इससे मनुरपि 
आख सवोंपरे हे ॥ 
प्रश्‍न-हे स्वामी जी ! बहुतर विद्वान्‌ छोग शिव, शक्ति, गणेशे, सू को 
अक कहतेहे सो क्यों ! FN 
उत्तर-है शिष्य | मतमतांतरकी वात भिन्न है और कहनेवाढोंका वया को 
वि हैँ रू के 
मुख पकडेगा, पासमें सस्ते मुख ह. जो चाहे सो बोळे परंतु पक्षपाह da 
देखें तो. श्रीमन्नारायण ही जगत्कारण आदि ब्रह्म सिद्ध होतेई, काहे से कि 


९८): उपासनाऩपस्तिद्वान्वमे- ` 


नारायण मामका अर्थ सर्वे व्यापकहे, विष्णु नामका तथा वादेव नामका भी 
वही व्यापक अर्थ है, इस वातको सव विद्वान लोग आानतेई. और शिव, गणेश, 
शक्ति दुर्गा देवी), सये इन सव नामोंका अर्थ सर्वे व्यापक नहीं है यह भीसव . 
विद्वानोको अच्छी रोतित विदित है और जिसके नामके अर्थ सर्व व्यापी नहीं है वह 
कभी नहीं बर सिद्ध हो सकता है, यह बात समया निश्चित है, दूसरा हेतु यह दै कि 
 पनुस्तृत्ि ? प्रधान ग्रंथ है और सवका आदि है निष्पक्षपात है, इस घाती भी 
सव जानतेंहें, सो मनुने नारायणर्शको ब्रह्म कहा है तो दूसरा महम कोन कि 
जिसका मनुने नामतक भी नहीं लिया है और मड सिद्धांत सर्वोपारि है, काहेसे 
कि बृहस्पातिजीने कहाँहें कि- 

वेदा्थेपनिबद्वत्तात््राधान्यं a ॥ 

मन्वर्थविपरीता या सा सुरति प्रशस्यते ॥ 3७॥ 

अर्थ-वेदार्यमं परधान मठुस्मृति है, मनुजीके अर्यसे जो विपरीत है सो स्त 

प्रशस्त नहीं है॥ फिर भी कहा है के” 


तावच्छास्नाणि शोभन्ते तर्कव्याकरणानि च ॥ 
भमार्थमोक्षोपदेष्टा मनुर्यावन्न इश्यते ॥ १८ ॥ 
अर्थ-तके व्याकरणादि सकल शाल तवतक ही शोमित होतेहे, जवतक धमे, 
अर्थ और मोक्षका उपदेश करनेवाला मनु देसनेम नहीं आतादे॥ हे शिष्य ! एसे ह 
मह्दाभारतम भी कहा हे । यथा- ` 
पुराणं मानवो धः सांगो वेदखिकित्सितम ॥ 
, आज्ञासिद्धानि चत्तारि न हंतव्यानि हेतुभिः ॥ १९ ॥ 
अर्थ-पुराण, मदुस्मति, पडंग, वेद यह चारो आज्ञापिद हैं मातिकूल त्से इन” 
को अन्यया नहीं करना चाहिये; ऐसे २ बहुत कहा हे इससे मनुस्तांति सामान्य 
शान नहीं है जो मानव शाख कहा है सोई प्रमाण है, हे शिष्य ! मो कोई नारायणको 
छोडकर अन्प देवहाओंको ह्म कहते हे सो भी संसारे अद्वितीय मूर्ख हैं, विशेष 
यया क पश्नोत्तरजंढके २३४ अध्यायमें शिवजीने पार्वतीजीसे कहां है कि- 
येऽन्ये देवं परतन वदत्यज्ञानमोहिताः ॥ 
नारायणाजगन्नाथात्ते वै पापण्डिनः स्मरताः ॥ २० ॥ 


अर्थ-जे अतानमें मोहित होकर नारायणे अन्य देवताओंका परव कहतेई 
, बह निश्चय करके पाएंडी हैं ॥ 


नारायणोपासनासिद्वान्त † C९), 


अश्न-हे स्वामी जी ! नारायणनामका अर्थ विशेष और कहिये ? 
उत्तर-हे शिष्य ! इृद्हारीत धमेशाखर्गे ऐसा कहांहे । यथा हे अध्यायमें- 
महाभतान्यरंकारो महदव्यक्तमेव च ॥ 
अण्ड तदंतर्गता ये लोकाः सर्वे चतुदश ॥ २१ ॥ 
चतुदृंशशरीराणि कालः कमेंति वै जगत्‌ ॥ 
प्रवाहरूपेणेवैपां नारत्वेनोच्यते बुधेः ॥ 
तेषामपि निवासत्वान्नारायण इतीरितः ॥ २२ ॥ 
अर्थ-महापेचभूत अर्यात्‌ एथ्वी, जल, अनि, वायु, आकाश, अहंकार, र्ति, 
पुरुप इन सातों करके युक्त ने अह्माण्ड है जिसके अंतर्गत जे चौदृइ लोक हैं। 
और चतुदंश जे शरीर ई काळ है कर्म है ऐसा जो महामवाहरूप संसार है सो 
सब नार है तिनमें निवाप्त होनेसे नारायण ऐसा पंडित कहतेहें । हे शिष्प ! ऐसेरी 
अन्यस्त्ृतिमं भी कहा है, यथा- 
नारास्त्विति सर्वपुंसां समूहः पारेकीतितः ॥ 
गतिरालम्बनं तस्य तेन नारायणः स्मृतः॥ २३ ॥ 
नारो नराणां संघातस्वस्याहमयने गतिः ॥ 
तेनास्मि मुनिभिनित्य नारायण इतीरितः ॥ २४ ॥ 
नराजातानि तत्त्वानि नाराणीति विडुबुधाः ॥ 
तान्ये चायनं तस्य तेन नारायणः स्मृतः ॥ २५ ॥ 
अर्थ-नारा ऐसा शब्द सवपुरुपोके समूहॉको कहतेंहें तिस नरसबृहके गति 
और आवन हो उत करके नारायण कहा है । नरते मया है सो. नार कहे 
और नरोंका समूह तिसके निवास और गति हूँ इस कारणसे मुनिया करके नित्य 
नारायण ऐसा कह्यजाताहं ! यह वचन अगवानके हैं नर परमात्माते जो उत्पन्न 
मयाद तस्व उसको नार कहते पंडितलोग जानंतेहे वही नार तिसका अयन 
( स्थान) इस करके नारायण ऐसा कहा है॥ऐसाही स्टरतिसारमें भी कहा है यथा- 
ज्ञानादयो गुणाः संति लक्ष्मीनित्यानपायिनी ॥ 
भूमिलीलादयो देव्यः शेपाद्या नित्यूरयः ॥ २६॥ 


तद्वामपरमः कालः पुरुपः प्रकृतिस्तथा ॥ 


(१०) उंपासनात्रपापिद्धान्तमं- ` 


महदादिधरांवानि सप्त चावरणान्यपि ॥ २७॥ 

त्राह्ममण्ड तदेतस्था लोकाश्च सचराचराः ॥ 

एवमण्डान्यनंतानि तत्सवे नारुच्यते ॥ २८॥ 

अर्थ-ज्ञानादिक जितने गुहे, रदमी भूमि लीखादि जितनी देवी है, शेप सन- 

कादि जितने नित्य ज्ञानी हैं और अझलोकमे लेकर काल, पुरुष, प्रकृति तथा 
महत्तस्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेभ, जल, पृथ्वी यह सप्तावरण करके युक्त 
ग्राण्ड और उत्त बह्माण्डके रहनेवाले सव चराचर जीव ऐसे २ कोटिन ब्रह्माण्ड 
उन सबको नार कहा है, तिन सवमें जो वास करे उसको नारायण कईतेई ॥ 
हे शिष्य ! जैसा सुनुजीका सिद्धांत है सैसेही सबस्म्रतियोंका भी सिद्धान्त हे, सोई 
सिद्धांत पुराणका दै । यया ब्रह्माण्डे ९७ अध्यायमें- 

आपो नरस्य सूमत्वान्नार इति प्रकीतिताः ॥ 

विष्णोस्त्वायतनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ २९॥ 

नारायणपरा लोका नारायणपराः सुराः ॥ 

नारायणप्र सत्य नारायणपर पद्म्‌ ॥ ३०॥ 

नारायणपरा पृथ्वी नारायणपरं जलम्‌ ॥ 

नारायणपरो वहिनांरायणपरं नभः ॥ ३१ ॥ 

नारायणपरो वायुनौरायणपरं मनः ॥ 

अहंकारश्च घुद्धिथ उभे नारायणात्मिके ॥ ३२॥ 

अर्थ-आप (जल) नर परमात्माके सूत्रते अर्थात्‌ नरसे जो उत्पन्न हो सो. नाश 

ऐसा कहा है, यह नारा पूर्व मठयकाठमें बिष्णु भगवानके स्थान होनेसे नारायण कहा 
है ॥ नारामणपरे लोक हैं नारायणपरे देव सब हैं नारायण परम सत्य हैं नारायण 
परम पद्‌ हु ॥ नारायणपरा पृथ्वी हें नारायणपर जळ हैं नारायणपर आग्रि हैं नारा- 
यणपरम नभ हक नारायण परम वायु है नारायण परम मन हैं अहंकार और बुद्धि 
दोऊ नारायणके स्वरूप हैं ॥ हे शिष्य ! एसे ही प्र कंपमें (> 
मारदसे कदा द (चवा हा भागवतम २ स्कधम ब्ह्मार्नीने 

नारायणपरा वेदा देवा नारायणांगजाः ॥ 

नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः ॥ ३३॥ 


नारायणोपासनासिद्वान्त। (११) 


नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः ॥ 
नारायणपरं ज्ञाने नारायणपरा गतिः ॥ ३४॥ 
अर्थ--नारायणपर वेद हं नारायणके अंगते सव देवतालोग भेह नारायण- 
पर लोक हैं नारायण परम यज्ञ हैं नारायणपरे योग हैं नारायणपर तप है 
नारायणपर ज्ञान हैं नारायण परम गति हैं॥ भाव जो कुछ हे सो सब नारायण ही 
हैं॥ ऐसे ही भागवते प्रथम स्कंधके २ अध्याय कहा है यथा- 
वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः ॥ 
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ ३५ ॥ 
वासुदेवपरं ज्ञाने वासुदेवपर॑ तपः॥ 
वासुदेवपरो घर्मो वासुदेवपरा गतिः ॥ ३६॥ 
अर्थ-वासुदेवपर वेद हैं वासुदेवपर यज्ञ हैं वासुदेवपर योग हैं वापुदेवपरा 
र वासुदेवपर ज्ञान हैं वासुदेवपर तप हे वासुदेवपर धर्म हैं वाघुदेवपरा 
गति हें । 
प्रश्‍न-हे स्वामी जी ! नारायण और वासुदेव एक ही हैं कि भिन्न हे ! 
उत्तर-हे शिष्य ! यहां पर (बस निवासे) घातुसे नारायण और वासुदेवका एक 
ही अर्थ है सोई ( विष्ळू ब्यापी ) धातुप्ते विष्णुका भी अथं है इससे एक ही है । 
हे शिष्य ! विष्णुके सबनामेँमें म्रथान तीन ही नाम हैं नारायण, विष्णु, वासु 
तिनमें भी सुख्य नारायण नाम है और विष्णुगायत्रीर्म तीनी नाम हैं पथा-अर 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ इस प्रकारसे कहांहे 
तीनों एक ही हैं, एदी तीनों मंत्रका प्रभाव नारायण कवचमें कहा दे श्रीभागवतमं, 
सो देख लना फर भी नारायणका परत्व पद्मपुराणक उत्तरखण्डम २४२ अध्यायम 
ऐसा कहा दै 
भरतं भव्यं भविष्यं च यत्त्किचिजीवसंज्ञकम्‌ ॥ 
स्थुलं सूक्ष्मं परं चेव सर्व नासयणात्मकम्‌ ॥ २७॥ 
शब्दाद्या विषयाः सर्वे श्रोबादीनींद्विवाणि च ॥ 
फि चात्र बहुनोक्तेन जगदेतचराचरम्‌॥ ३८॥ 
. अब्षादि स्तेबपर्यत सर्व नारायणात्मकम्‌ ॥ 
नारायणात्परं किंचित्नेह पश्यामि भो द्विजाः ॥ ३९ ॥ 


९१२) उपासनात्रपसिद्धान्तमें- - 


अर्थ-भूत जो होगया भव्य जो होरहांहे भविष्यत्‌ जो होनेवाला है इन तीनों 
फाकमें जो कुछ जीवसंज्ञावाठे हैं स्थूल सूक्ष्म परम सूक्ष्म सब नारायणात्मक हैं ॥| 
शच्दु, स्पर्श) रूप, रस, गंध इत्यादद विषय हैं और ओर, त्वचा, मेश, जिद्धा, 
नासिकादि ठे इद्रिया हैं इहां बहुत करनेका प्रयोजन क्या है जो कुछ इस संसारमे 
चराचर जीव है ब्रह्मांस लेकर चंदी पर्यंत सब नारायण स्वरूप हैं । नारायण 
परे कुछ भी नहीं देखताहू दे ब्राह्मण ! सव यह वचन शिवजीके हैं, हे शिष्य | ऐसा 
ही मह्यभारतंमे भगवत वचन है यथा- 
सदे समाञिता देवा सदो ब्ल्माणमाश्ितः ॥ 
त्रह्मासमाश्रितों महं नाई कंचिदुपाश्रये ॥ ४० ॥ 
ममाश्रयस्तु नो कथ्िित्सवेंपामाश्रयो हाहम्‌ ॥ 
इदे रहस्ये कौन्तेय प्रोक्तवानहमन्ययम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अर्थ-शिवके आश्रित देवता सब हू ब्रह्मके आश्रय शिवजी हैं मेरे आश्रयमें 
जाओ हैं इम किसीके आश्रित नहीं हैं मेरा आश्रय कोई नहीं इम सबके आश्रय 
यह रहस्प गुप्त कहा इससे परे कुछ नहीं है ॥ फिर भी कहा हे यया- 
नारायणात्परो देवो न भूतों न भविष्यति॥ 
एतद्रहस्यं वदानां पुराणानां च संततम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सवें देवाः सपितरों ब्ह्मदयाश्रांडमध्यगाः ॥ 
विष्णोः सकाशादुत्पन्ना इतीय वैदिकी अतिः ॥ ४३ ॥ 


अर्य-नारायणले परे देवता न भया ने होगा यह रहस्य वेद पुराणका सार है ॥ 
सय देवता पितरोके सहित ब्रह्मादिक जो अद्यांडके वीचमे रहतेहे सो सव विष्णु- 
होगे इए ऐसी बेदकी श्रुति हे। हे शिष्य! इसी प्रकारके चइत वचन हैं नारायणसे 
परे कुछ नहीं है इसी परहा नारायणके अश कलादिसि २४ अकतार होते. सो 
भागवतके प्रयमाध्यायमे प्रसिद्ध है यथा- 


जगहे पोरुप रूपं भगवान्महदादिभिः ॥ 
संभूतं पोडशकल्मादो लोकसिसृक्षया ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-सूतनी बोठे, कि दे शोनक ऋषि ! भगवानने महत्तख आदि लेकर प्रथम 


पुरुष याने नातयणरूप धारण किया संसार रचनेकी इच्छा करके सोहइ 
"कलाके अबतार लिया । ५ 


नोरायणोपासनासिद्दान्त । (१३) 

मइन-हे स्वामी जी ! कला किसको कहतेहें। और कौन २ पोडश कला हैं 
सो कहिये !। 
” उत्तर-हे दिष्य ! छान्दोग्य ब्राह्मणके चतुर्थ म्रपाठकमें बृप अभि हंस मद्युके 
सहित सत्य कामके संवादमें कहा है कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर यह चार दिशा 
बह्मकी चार कळा हैं ( कला पोडशभागका एक भाग) यह चारकला ब्रसको 
"एकपाद्‌ मात्र कहाजातांह इसका नाम प्रकाशवान हे दूसरा एथिवी, अंतरिक्ष, 
युलोक, समुद्र इन चार कलाओंका एकपाद और है यह अझका दुसरा पाद है 
इसका नाम अनंत्तवान्‌ है तीसरा अग्नि, सूर्य, चन्द्र, विश्वत्‌ इन चार कलाओंका नाम 
“ज्योतिष्मान्‌ पाद है यह अह्मका तीसरा पाद हे यह तीन पाद विभूति अम्हृतरूप 
है सो विरजा नदीके पारमें है यथा 'नरिपादभूतिर्वेकुठे विरमाया; परे तटे' इत्ति 
भागेवपुराणे, और चोया माण, चक्ष, ओत्र, वाझ इन चार कलाओंका नाम आयत- 
नवान्‌ है यह बह्मका चौथा पाद है इसीसे कोटि २ ब्रह्मांडकी रचना होती हे 
इसीमे तीनों ' लोक हैं । यथा-गीतायां ( एकांशेन स्थिता जगत्‌ ) ऐसा कहाहे । 
इसी परमात्माको नारायण, विष्णु, विराट, पुरुष आदि कहकर वेद गातेहे । 

पुनः भीमागवते ॥ 


यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः ॥ 
नामिह्नदाम्बुजादासीद्रह्मा विश्वसृजां पतिः ॥ ४५ ॥ 
अर्थ-जव जलशायी नारायणने योगनिद्राको विस्तार किया उस समयमें 
नारायणकी नाभिरूप सरोवरके कमलमेसे संसार रचनेवाछोंके पाति अराज इये 
जिनके शरीरसे संसारका विस्तार हुआ वह भगवानका विशुद्ध रूप है सो कहते ॥ 
पश्यत्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुसुजाननाडटुतम्‌ ॥ 
सहस्तमूदधश्रवणाक्षिनासिकं सहखमोल्यंवरकुण्डलोछसत्‌॥8६॥' 
एतन्नानावताराणां निधानं वीजमव्ययम्‌ ॥ 
यस्यांशांशेन सूज्यंते देवतियंड्रनराद्यः ॥ ४७॥ 
अर्थ-जिनके असंख्य चरण, जंघा, छुना, मुख, अद्‌भुत है जिसमें असंख्य 
मस्तक, श्रवण, नेत्र, नालिका हैं असंख्य शिर, भूपण, वख, कुंडळ विराज र 
ऐसे स्वरूपका ज्ञाननेत्रोसे योगीजन दर्शन करते हे ॥ यह आदिनारायण सव 
अवतारांका बीज अव्यय हे जिनके अंश ब्रझाजी अपने अंश कछासे देवता, पशु, 
पक्षी, मनुष्पादिको रचतेहें ॥ 


* ११४) ` उपासनात्रयसिद्धान्तमे- 


एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवाच स्वयम्‌ ॥ 
इंद्राख्याकुळ लोकं मृडयंति युगे युगे ॥ ४८] 
अर्थ-उस अविनाशी पुष नारायणके यह २४ अवतार अश्च और कठाइरुष 
हैं श्रोकृष्णवन्द्र स्वयं पूर्वोक्त पोडश कलात्मक नारायणभगवान्‌ है जन संसार 
देत्योते व्याङल होजाताहे तव युगयुगमें अवतार लेकरके सवको सुखी करतें ॥" 
भइन-है स्वामी जी ! कृप्णभगवाठ तो पोडश कलाके हैं और रामजी कितने 
कळाके हैं सो कहिये ?। पङ 
उत्तर-हे शिष्प | रामजी भी पूणे ही अवतार ! सो प्रथम ही पद्मपुराणका 
अमाण दिया है तया और भी सव पुराणॉमे प्रसिद्ध है इससे प्रमाण देनेका प्रयो- 
जन नहीं है परन्तु इं भागवतमें रामावतारको अंश ही कहाहे इसका कारण यह 
है कि रामावतारमे चार भेद हैं सो आगे रामोपासनासिद्वांतमें कहेंगे इदंपर जय 
विजयके लिये जो नांगथण रामावतार हुऐहें सो अंश कला हैं । 
प्रइन-हे स्वामी ! इहापर नारायण स्यं कृष्ण भगवाच हैं कि गोलोकवासी स्वयं 
कृष्ण भगवान्‌ हैं सो कहिये ? । - ३ 
उत्तर-हे शिष्य ! इहां भागवतमें मारायणही स्वयं कृष्ण हुए हैं गोलोकवासी 
कृष्ण नहीं हैं हे शिष्य ! भागवतदीमं चार भेद कृष्णावतारमे कहाहे एक तो येही 
जो कि कहिं आमे हैं सरा क्षीरसागरके वासी ( भूमा ) पुरुष उनके अंश कृष्ण हे) 
यथा प्रमाण- 


द्विजात्मजा मे सुवयोदिदक्षणा मयोपनीता भुवि धरमशुप्रये ॥ 


कलावतीणाववनेभेरासुराच हत्वेह ्रयस्त्वरयेत्रमतिमे ॥ ४९ ॥ 

अर्य-भागवतके दशमरकंष ९९ अध्यायत्रें छिला है जिस समय भगवान्‌ अर्जु- 
नको लेकर भाह्मणपत्रोंको ठेमेको क्षीरसागर गयेह उस समयम अश्छुज भूमा 
इरुपने दोनको देख करके कहा कि आप दोनोंको देसनेके लिये में ब्राह्मपप्रशोको . 
छे आया हँ पृथ्वीके मार उतारनेके लिये मेरी कराते दो अवतार हिये हैं इससे 
अषुरोको मारकर शीघ्र मेरे पात आओ ॥ ऐसा कहा है इससे स्वयं कृष्णावतार 
नहीं सिद्व भया तीसरा शुक्ल कृष्ण केशका भवतारकहा दै सो भागवतके द्वितीय 
स्कंधे ब्रह्माजीने नारदर्जासे कदा द ठ 

भूमेः सुरेतरवहुअविमदितायाः क्ेशव्ययाय कल्यासितकृष्ण- 

केशः ॥ जातः करिष्यति जनानुपलक््यमार्गः कर्माणि चात्तम 
. हिमोपनिवन्धनानि ॥ 


तारायणापासनासिद्धान्त । (१५) 


अर्थ-असुरोंके अंशी राजाओंके समूहसे दुःखित भूमि क्ठेश नाश करनेके 
लिये कलासे खेत और कृष्ण केश अवतार लेंगे जिनका मागे नहीं जानाजाय वह 
अपनी महिमाको प्रगट करनेवाले कम करेंगे। हे शिष्य ! महाभारतमें भी ऐसाही 
कहा है ॥ यथा- 
स चापि केशौ हारेरुच्चजद्दे शु्ठमेकमपरं चापि कृष्णम्‌ ॥ 
तो चापि केशावविशतां यडूनां कुले ख्रियो रोहिणीं देवकीं च॥५०॥ 
` अर्थ-जव सव देवताओंन भगवानका कृष्णावतार होगेके लिये प्रार्थना किया 
तब भगवानने दो वाळ एक सफेद एक काला उखाडे षह दोनों बाल यादयोके 
कुलत्री रोहिणी और देवकीमें प्रवेश करगये । जो भगवानका शेत केश रहा उससे 
संकर्षण उत्पन्न हुये दूसरे इयाम पर्ण वाळे केशसे केशी बधकारी श्रीकृष्णचन्द्र 
इए । पुनः अह्मपुराणे ७२ अध्याये ॥ 
एवं संस्तूयमानस्तु भगवान्‌ परमेश्वरः ॥ 
उज्जहारात्मनः केशौ सितकृष्णी द्विनोत्तमाः ॥ 
उवाच च सुरानेती मत्केशो वसुधातले ॥ 
अवतीय्थे भुवो भारं केशहार्नि करिष्यतः ॥ 
वपुदेवस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा ॥ 
तस्यायमएमो गर्भा मत्केशो भवितामराः ॥ 
अवतीय्यं च तत्राय कसं घातयिता सवि ॥ र 
अर्थ- देवताओंके स्तुति करनेपर भगवान्‌ परमेश्वर निजात्मक श्वेत, कृष्ण 
दो केश उखाडकर बोळे कि हे देव ! सब मेरा दोनों केश प्ृथिवीतलमें अवतार 
लेकर एथिवीभारको दूर करेंगे । बसुदेवके खरी जो देवतुल्य देवकीर्हे तिनके आठवां 
गर्भे यह मेरा केश होगा तहां अवतार छेकर यह कसको महेंगे । चीया नर 
नारायण कृष्ण अजुन इये हैं सो चोये स्कंधमं प्रसिद्ध हैं। यथा-प्रथमाध्याये भा०- 
ताविमौ वे भगवतो हरेरंशाविहागतौ ॥. 
भारव्ययाय च भुवः कृष्णो यदुकुरूद्धही ॥ ५१॥ 
अर्थ-जव देवताओंने मार्थनाकरी तव नर नारायण गंधमादन पर्वतको चले 
गमे सो उन्ही दोनोंने भूमिका भार, उतारनेके लिये इहां अवतार लिये इनम 
मरके अंशसे तो कुरु कुलमें अजुन इये ओर नारायणके अंससे यदुकुलमें कृष्ण 
इथे सोइ वात आदि कवि वाल्मीकिजीने उत्तर काण्डके ५३ सेमे, कहाँदै। यथा- 


(१६) ` डपांसनात्रेयसिंद्वान्तमे- 
वासुदेव इति ख्यातो विष्णुः पुरुपवित्रहः ` *, 
- -स ते मोक्षयिता शापाऱराजंस्तस्माद्रविष्यसि ॥ ५२ ॥ 
कृता च तेन कालेन निष्कृतिस्ते भविष्यति ॥ 
भारावतरणाथ हि नरनारायणावुभौ ॥ ५३ ॥ | 
,अर्थ-श्रीरामञीने लक्ष्मणजीसे कहाँहे जिंस समयमें राजा नृगको आह्मणनें 
-शोप दिया और कहा कि जब यदुकुलकी कीर्ति बढ़ानेवाल साक्षातविष्णु जी वासु 
देव नामसे शरीरघारण करेंगे वह तुमको इस योतिसे मोक्ष करेंगे अब तुम 
गिरगट होंगे काळ पाकर नर नारायण अवतार होंगे उन्दी करक मोक्ष होगा। 
हे शिष्पा इसी प्रकारसे कृष्णावतारमें चार भेद हैं तिनमें स्वयं नारायणद्दी:कृष्णा- 
बतारहें एही सिद्धांत सवोपरि है ॥ यथा प्रमाण- , 
वेङुण्ठे तु परे लोके श्रिया साड जगत्पतिः ॥ 
आस्ते विष्णुरचित्यात्मा भक्तेभोगवतेस्सह ॥ ५४ ॥ 
एप नारायणः श्रीमान क्षीराणेवनिकेतनः ॥ 
नागपर्यकमुत्सृज्य ह्यागतो मथुरां पुरीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अर्थ-सबसे परे वैकुंठ लोकमें लक्ष्मीजीके सहित जगत्पति भवित भागवत 
लेष्णवॉ)के सहित अचत्य आत्मावारे विष्णु भगवाद हैं सो क्षीरसागरमें आये। 
क्षीरसागरे येही श्रीमन्नारायण नागझय्याको छोडकर मथुराम आये याने श्रीकृ- 
चणचन्द्र जी हुये ॥ | 
प्रश्न-द्दे स्वामी जी ! श्रीमागवतमें और वाल्मीकीय 
वतारकी कया है कि मित्र है ! 
उत्तर-हे शिष्य ! भागवतमें श्रीमन्नारायण अवत्तारकी ल्मी- 
कीय रांमायणमें दूसरे कल्पकी कथा है। गा ३ भोर जागी 
मइ्न- हे स्वामी जी ! इसमें क्या प्रमाण हे? 
उत्तर-हे शिष्य! इसमें यह प्रमाण है कि वाल्मीकीय रामायणमें (दश वर्पसह- 
खाणि pd है इस प्रमाणसे ग्यारह हजार वर्ष श्रीरामजीने राजकिया 
है ओर भागवतके नोमें स्कं लिखा है कि रामजीने पक 
जग्रहेत्र किपहै ॥ यया- ३१ रो हार बत. SR 
तते उध्य बह्मचय घारयत्नजद्दीत्यध्ुः ॥ 
नयोदशाव्दसाहलमग्रिहोजमलण्डितम्‌ ॥ ५६॥ 


गीकीय रामायणमें एकही रामा- 


मारायणोपासनासिद्धान्त । (१७) 


अर्थ-जानकी जीके जाने बाद उपरान्त श्रीरामचन्द्रमी अण्ड त्रह्मचर्यको 
घारण करके तेरह इजार वर्ष तक अग्निहोत्र करते रदे पीछे अपने लोकको गये ॥ 
ऐसा लिखा है इससे दो कल्पकी कथा है यादे ऐसा न होता तो वचनमें भेद न 
होता और दोनों ग्रथ प्रधान हैं ॥ 
प्रशन-हे स्वामी जी! वाहमीकीय रामायणम कोन कल्पकी कथा है सो कहिये ! 
उत्तर-हे शिष्य ! इस भेदको आगे रामोपासनासिद्वांतमें कहेंगे । 
मश्च-हे स्वामी जी! भागवतमें गोलोकवासी श्रीकृष्ण चरित्र हैं कि नहीं 
सा कहिये ?। 
उत्तर-हे शिष्य ! इसमे वहुत ही गुप्त भेद पराहे भागबतमें: गोलोकवासी श्रोक्त 
“चन्द्रमोके ओर वेकुण्ठवासी नारायणके दोनों चरित्र हैं तिसमें गोलोकवासीके 
चरित्र युप हैं और नारायण चरित्र अगट हैं ॥ ४ 
प्रश्न-है स्वामी जी ! दोनोंके चरित्र क्यों कहा सो कहिये! 
उत्तर-हे शिष्य ! इसका कारण यह है कि श्रीनारायण भगवानके दो स्वरूप 
हैं एक विहारमूर्ति द्विवुन गोलोकवासी श्रीकृष्णजी हैं दूसरा चतुमुज वेऊुण्ठवासी 
सश्टिकर्ता श्रीमन्नारायण हैं॥ ऐसा आदि पुराणके दशमाध्यायमें भ्ंगरूप भगवानने 
ब्रझाजी से कहा है ॥ यथा-- 
णाहं प्रवक्ष्यामि विष्णो रूप द्विया मतम्‌॥ 
नित्यं विहार एकेन चान्येन सृष्टिरेव हि॥ ५७ ॥ 
यद्रूपं जगतः सप्ठुस्तस्य नाभिससुद्गवम्‌ ॥ 
पद्म यतो जन्म तव जगत्स तथा कुरु ॥ ५८॥ 
अर्थ--#ग भगवान अझाजीसे बोळे, कि सुनो में कहता हुँ विष्णुके दो स्व- 
रूप हैं एक याने कृष्णस्वरूपसे नित्य गोलोकमें विद्दार करते हैं और दूसरे स्व” 
रूपे याने नारायण रूपते सृष्टि करते ॥ जीन स्वरूपसे संसार रचतई उनके 
नाभि कमलसे तुम्हारा जन्म हुआ इससे जैसा पूर्वमें रहा तेसे ही सृष्टि करो ॥ 
हे शिष्य | इसके आगि विस्तारसे गोछोकादिको वर्णन किया है ऐसे दी ब्रह्मवे 
पुराण कृष्णजन्म खंडके ४३ अध्यायमें विष्णु भगवातके बचन शिवजीसे हैं॥यया- 
ममाप्येवे द्विधा रूपं द्वि्ुजं च चतु्चजम्‌ ॥ 
चतुर्युजोऽहं वेकुण्ठे पद्मया पार्षदेः सह ॥ ५९ ॥ 
गोलोके द्विजोऽहं च गोपीभिः सह राधया ॥ 
द्विविधं ये वदत्येव दवौ प्रधानौ तु तन्मते ॥ ६० ॥ 
२ 


(१८) उपासनात्रयसिद्वान्तमें- 


अर्थ-मेरे भी दो स्वरूप हैं द्विसु और चतुझुन तिनम चतु में वैकंठ्मे हू 
-हक्ी पार्पदोंके सहित ओर गोछोकमें दिसुज में हूँ गोपियों राधिकाके सहित 


इसे जो दो प्रकाके स्वरूप कहते तिनके मतसे दोनों प्रधान हें ।.हे शिष्प| ऐसे ही 
-६७ अध्यायमें श्रीकृष्णजीने राधिकाजीसे कदा । यथा- ह 
वेकुण्ठे त्व महालक्ष्मीर् तत्र चठु्जः ॥ 
सच विश्वाहदिश्रोर्ध्ध यथा गोलोक एव च॥ ६१॥ 
अर्थ-वेकुठमे तुम महालक्ष्मी हो इम तहां चतुसुज है वह वैकुंठ संसारले बाहर 
डैजेसागोडोकहै॥ |. 2. द 
मश्न-है स्वामी जी ! वेकेंठ हक हे! और केतने हैं सो कृपा करके कहिये ६ 
उत्तरे शिष्य ! सदाशिवसंध्ितामें पांच वैकुंठ कहे । यया- 
बैकुण्ठपंचक ख्यात क्षीराऽव्धिचरमाव्ययम्‌ ॥ 
कारणं ठे पचमं विरजापरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
नित्यं दिः र 25% वेकुण्ठहपोत्तरम्‌ ॥ 
` सत्यानन्द्चिदात्मकं स्वयमभून्मूलं त्वयोध्यापुरी॥ ६३॥ 
अर्य-पांच बैकुंठ विख्यात हैं एक क्षीरसागर १ रमावैकेंट २ कारण वैकुंठ ३ 
महदविकुंठ ४ पांचवां विरजानर्दाके पार जहाँ आदिनारायण रहतेई ऐसे ही वेद- 
सागेपनिपद्रमे कहारे यया-'विरजायाः परे पार लोको बेकुंठसंज्ञित:” इससे सव 
बैकुंठके मोग ऐशवये दिव्य हैं नित्य हैं एकसे एक परे हे इन सब बैकेंठोंके नित्य 
साझवदानन्दके स्वरूपा अयोध्यानी मूल हँ । भाव सव चेकुंड श्रोमयोध्याजीसे 
उत्पन्न इयेश इससे गोलोकहामें वेऊुठ हूं। है शिष्य ! फिर बरह्मैवरतपुराणके जन्म- 
खंडर १२७ अध्यायमें विष्णु वचन ह कि चतुउुजोई बेकुठे द्विघारूपः सनातनः? 
अयांत्‌ चतुसुज म॑ वेकुठमें हू द्विभुज गोलोकर्म ह दोनों रूपसनातन हैं। ऐसा ही फिर 
१२९ अध्यायम कहा ई । यथा- 
शुद्धसत्त्वस्वरूपे च द्रिधारूपो वभूव ह॥ 
दक्षिणांशश्र्‌ द्विभुजो गोपवालकरूपकः ॥ ६४ ॥ 
चतुभुजत्व वेकण्3 महालक्ष्मीपतिः स्वयम्‌ ॥ 
, नारायणश्च भगवान्‌ यन्नाम सुक्तिकारणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
_ अर्य-घुदसखसरूपसे दो रूप हुये दाक्षण अंशत्ते द्विमुज गोपवालक 
ङकष्णरूप और बायें अंशसे चतुुज स्वयं महारश्माके पात दट रहे जिन 
“नारायगमावानके नाम झुक्तिके कारण इसा ही तदहांपर और भी कहा है। यया- 


*- नारायणोपासनासिद्धान्त । (१९) 


ीङ्प्णश्च द्विधारुपो द्विषश्च चतुर्सुजः ॥. - 
चतुङजश्च वेकुण्ठे गोलके द्विमुजः स्वयम्‌ ॥ ६६॥ 
चतुर्थजस्य पत्नी च महालक्ष्मी सरस्वती ॥ 
गगा च तुळसी चेव देव्यो नारायणम्रियाः ॥ ६७ ॥ 
श्रीकृष्णपत्नी सा राधा तदार्धाङ्गसशुद्गवा ॥ 
तेजसा वयसा साध्वी रूपण च गुणन च ॥ ६८॥ 
अर्य-श्रीकृष्णजीके दो मकारके स्वरूप हैं द्विसुज और चतुसुज त्तिममें चतु- 
मुंज वैकुण्ठम ह द्विश स्वयं गोलोलमे हे ॥ चतुमुज भगवानकी खी महालक्ष्मी, 
सरस्वती, गंगा ओर तुळसी ये सद नारायणकी प्रिया हैं ॥ और श्रीक्षष्णमगवानकी 
खरी राधिकाजी हैं जब कृष्णजी चतुसुज द्विभुज दो स्वरूप हुये तव श्रीकृष्णमीके 
वायं अंगसे राधिकाजी हुईं जो तेजसे वयससे रूपते ग्रणते कृष्ण तुर्य ही हुई । 
है शिष्य ! ऐसा ही नारदीयपुराणके उत्तर खंडमें «९ अध्यायमें वसुने मोहनीते 
कहा है। यथा- द यो 
कदाचित्कीडतोदेवि राघामाधःयोर्वुः ॥ 
द्विधाभूतमभत्तत्र वामांगं वे चतुर्भुजम्‌ ॥ ६९ ॥ 
समानरूपावयवे समानाम्बरभूपणम्‌ ॥ 
तद्द्राधास्वरूपं च द्विवारूपमभूत्सतिः॥ ७० ॥ 
ताभ्यां इषं तत्स्वरूपं साक्षात्तावपि तत्समौ ॥ 
चतुर्थजं तु यहूप लक्ष्मीकांत मनोहरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अर्थे-वसु बोळे मोहनीपे कि हे देवि! कोई कालमें राधा कृष्ण दोमेंके क्रीडा 
करते्ुये शरीर दो भाग हो गया तहां वामांग चतुभुज होगया ॥ सब शरीर 
करके भूषण वख करके वरावर दोनों स्वरूप हुए तेसे ही राधिकाजी भी दो स्वरूप 
होगई उन दोनोंको कृप्णजीने देखा तो दोनों स्वरूप एकता साक्षात्‌ कोई भिन्नता 
नही तिनमेंसे चतुभुज जो रहे सो तो सुन्दर लक्ष्मीकांत हुए ॥ हे शिष्य ! ऐसे ही 
बहुत प्रमाण हैं। इससे भगवानके दो स्वरूप हे ओर श्रीमागवतमें गुप्त भेदे 
दोनों खरूपके चरित्र वर्णन किह सो केवळ रसिकअन जानने दूसरेको यह 
रहस्य जानमा दुलमदे। fh 
मस्न-हेस्वामी जी ! दोनों स्वदूपोंका चरित्र एक भागवतमें केसे वर्णन किये 
नसो कृपा करके कदिये भरेको बइत संदेह है 


(२०) उपासनात्रयसिद्धान्तर्मे- 


उत्तर-हे शिष्य ! संदेहकी वात ही है देखो पद्मपुराणोक्त बन्दावनके माहात्म्ये 
लिखाँहे कि गोठोकका विभव इन्दावनमें है और वेकुण्ठका विभव द्वारका पुरीम 
हैं दिझुज स्प कृष्ण बृन्दावनमें विहांरादिक ढीला करे और नारायण मयु- 
रासे लेकर द्वारिका घुरीतक लीला करतेंदें इतीसे कहा है कि “ बृन्दावनं 
परित्यज्य पादमेक न गच्छाते ” अर्यात्‌ बन्दावको छोडकर एक पारवे कहीं नहीं 
जातेंदें इससे गोलोकवासी संदेव बेदांवन्मे रहतेद काहेसे कि बूंदावनमें गोलो- 
कके विभव हैं सो बृंदावनके माहात्म्यमें असिद्ध है। यथा 
गोलोकचर्य्य यत्किचिट्रोङुरं तत्यतिशितिम्‌ ॥ 
वेकुंठादिविभवं यत्तद्दरकायां प्रतिष्ठिम॥ ७२॥ 
अर्थ-गोलोकके जो कुछ विमव हैं सो गोकुछमें मातिष्ठित हैं और वेऊंठादिके 
जो कुछ विभव हैं बह सव द्वारकापुरीम प्रतिष्ठित हैं, तहां फिर भी कहा है कि 
“राक्मिणी दाखत्यां तु राघावृन्दावनेवेने” अर्थात्‌ रुक्मिणी द्वारकामे राधावृन्दावनमें । 
भाव रुक्मिणी नारायणकी प्रिया ह, राधिकाजी कृष्णप्रिया ह । 
मइन-हे स्वामी जी ! श्रीभागवत्में रावेकाजीके नाम नहीं हैं सो क्‍यों किये! 
उत्तर-दे शिष्य ! भागवतमें भी राधिकाजीके नाम हैं सो आगे कृष्णोपासना 
सिद्धांतमें कहेंगे । 
मरन-हे स्वामी जी ! नारायणका परत्य और कहिये ! । 
उत्तर-हे शिष्य ! नारायण जो हं सोई परअह् हैं नारायणही राम कृष्ण दोनों 
अवतार धारण करते है । 
मशन-हे स्वामी जी! एक नारायण चार स्वरूप कैसे होतेहे सो काहिये । 
उत्तर-द्े शिष्य! अगस्त्यसंहिताके ३ अध्यायमें लिखा है कि- 
वभूवुरेवे सवें पि देवपिंभयशांतये ॥ 
तन नारायणो देवः श्रीराम इति विश्वतः ॥ ७३॥ 
सर्वलोकोपकाराय भूमी सोऽयमत्रातरत्‌ ॥ 
क्षीरव्वेदेबदेवो5सा लक्ष्मीनारायणो सुवि ॥ ७४ ॥ 
सशेपः शंखचक्राभ्या_देवत्र्यादिमिस्सह ॥ . 
भेतर्या च क को भुवि ७५ ॥ 
शेपोभूछक्ष्मणो लक्ष्मीर्जानकी शंखचकके ॥ 
जाती भरतशह॒न्नी देवास्सवेंपि वानराः ॥ ७द ॥ 


नारायणोपासमातिद्वान्त । ९२१) 


अर्थ-पव देवता ऋषियेंकि भय शांतिकरनेके लिये तर्हा नारायण अयोध्या 
जीमें श्रीराम ऐसे विख्यात इये सब छोकोंके उपकारके लिये यह नारायण 
पृथ्वीमं अवतार छेतेह ॥ यह क्षीरसागरके देव लक्ष्मीनारायण प्रथ्वीम शेष दख 
चक्रोंके सहित तथा अक्ादि देवततोंके सहित त्रेतायुगमें दाशरयी राम नारायण भये, 
तद्वा शेष लक्ष्मणजी हुए लक्ष्मीजी जानकीजी इई और झंख भरतजी इये चक्र 
झडधजी इये संपूर्ण देवतालोग वानर इए इससे चारों भाई नित्य चुब्यूह हैं ॥ 
प्रशन-है स्वामीजी ! चतु्न्यूंह किसको कहते सो कहिये !। 
उततर-हे सिष्य ! शास्रे ऐसा कहा है। यथा ममाण- 
संक्पणो वासुदेवः प्रयुमश्वानिसद्धकः ॥ " 
व्यूहशवतुविधो ज्ञेयः सूक्ष्म संपर्णफपड्युणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तदेव वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म निगदयते ॥ 
अंतय्यीमी जीवसंस्थो जीवग्रेरक ईरितः ॥ ७८ ॥ 
अर्थ-संकर्पण, वासुदेव, रम्न, अनिरुद्ध यह चार प्रकारके व्यूह जानना 
सव सूक्ष्म हैं, पडगुणकरके युक्त हैं, तिनम वासुदेवसंज्ता जिनकी है उनको पर” 
अक्ष कहद जो अंतय्यांमी ह और सव जीवोंको प्रेरणा करनेवाले कहातेहे । : 
मइन-हे स्वामी जी! गोलोकवासी कृष्ण चार स्वरूप होकर चतुव्यूह कहातेए"ं 
कि नारायण चतुव्येह हैं! सो कहिये। 
उत्तर-हे शिष्य | गोळोकवाती तो केवळ विहार लीला करेहें इससे दोई 
स्वरूप याने राधाकृष्ण युगलकिशोर नित्य हैं इद्दांपर चतुर्ब्यूहका क्या प्रयोजन है 
चतु्ब्यूहू तो केवळ सष्टिके निमित्त हें सो विष्णुपुराणमें विस्तारसे कहाहे और 
गोपालतावनी उपनिपद्मे भी कहाई ! यथा- 
सहोवाचाव्जयोनिश्वतर्मिदुवैः कथमेको देवः स्यादेकमक्षर 
यद्विथुतमनेकाक्षरं कथं भूतं सद्दोवाच । तं हि वे पूर्व हि एक 
मेवाद्वितीयं ब्रह्मासीततस्माव्यक्तमन्यक्तमेवाक्षरं तस्मादक्षरात्‌ 
महत्तत्त्व महतो वै अईकारस्तसमादेवाईकारात्‌ पंचतन्मात्राणि 
तेभ्यो भूतानि तेरावृतमक्षरं भवति अक्षरोऽहमोंकारोऽइमजरोऽ- 
मरोऽमयोऽपृतत्रह्ममयं हि वे स युक्ताऽहमसमयक्षरोऽहमस्मि 
सत्तामात्रं विश्वरूपं प्रकाशं व्यापकमेकमेवाद्वितीयं भह मायया 
तु चतुएयम्‌ ॥ ७९ ॥ 


(२२) उपातनाअयसिदधान्तमे- 

अरथ-ब्रहम बोले वादुदेादि चारदेव एक किस प्रकार हें और अकारंनामके एक 
अक्षरे किस प्रकोर अनेक अक्षर उत्पन्न इये भगवान्‌ बोले, साष्टिके पमे एक 
थद्वेतय बरह्म रहा तिनसे अव्यक्त उत्पन्न हुआ उत्त अव्यक्त अहासेही महतू 
उतपन्न हुआ महतसे अहंकार इआ अईकारसे पंचतन्मात्रा-शब्द,स्पश, रूप,रस,गंथ 
हुआ पंचतन्मात्राते पंचभूव-क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर उत्पन्न हुए, प्रणव 
( अकार) इसके द्वारा वेदित इआ म॑ बही अक्षरूप अहंकार अजर अमर अभय , 
ओर असत मय सुक्त मये अविनाशी सत्तामात्र विश्वरूप प्रकाशक और एकमे- 
वाद्वितोय अह्म मायासे चार इभे ॥ 


रोहिणी तनयो रामो झ्काराक्षरसंभवः ॥ 
तैजसात्मकप्रचुम उकाराक्षरसंम्मवः ॥ ८० ॥ 
प्रज्ञात्मको5निरुद्धो वे मकाराक्षरसंभवः ॥ , 
अद्देमात्रात्मकः कृष्णो यस्मिन्विश्वे प्रतिष्ठितर ॥ ८१ ॥ 
कृष्णात्मका जगत्कर्ती मूलप्रकृतिरकिमिणी ॥ 
.  अनल्लीजनंसंभूतः अभयो ब्रह्मसंगतः ॥ ८२॥ 
, अर्थ-अकार अक्षरे रोहिणी नन्दन्‌ राम उन्न हुए दे वह विश्वात्मंझ अथात्‌ . 
जागदवस्याके अधिष्ठात्‌ सभि स्वरूप । उकार अक्षरसे मन्न उत्पन्न हुए 
६ बद तेजसात्मक अथात्‌ स्वणावस्थाके आविष्ठात समष्टि स्वरूप हें ॥ मकार 
अक्षरे अनिरुद्ध इए वह माजञ अथात्‌ स॒परृत्ति अवस्थाके अधिष्ठाट समष्टि स्वरूपः 
हे l श्रीकृष्णजी अद्वमातरात्मक तुरीयावस्याके आवेष्ठात हैं तिनम विश प्रतिएत 
है जगतका करनेवाठी कृष्णात्मिका विडप्रतिपादिका रुक्सिणी मूळ प्रकृति हैं। 
मजखोजन गरन पूछने जो सम्पूर्ण शतियोंकी मकाश हो तिससे सेद्ध जो ब्रह्म 
तिसके प्रकाश वशसे शक्तिरूपो माया और शक्तिमानके अमेदके कारण रुक्मिणी 
सूले प्रकृति हूँ इति ॥ हे शिष्य ! ऐसा हो रामतापनी उपनिपदर्मे काहे यथा- 
अकाराक्षरसंधूतः सोमिश्रिविशभावनः ॥ 
उकाराक्षरसंभूतः शबुबस्तैजसात्मकः ॥ ८३ ॥ 
मज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षरसंभवः ॥ 
अद्धमातरात्मको रामो तरहमानंदेकवित्रहः ॥ ८४॥ . 


नारायणोपासनातिद्वान्त । ९२३) 


अंथ=्अकार अक्षरसे लक्ष्मणजी हुएहें वह विश्वात्मक हैं । उकार अक्षरते 
शबुध्नजी हुए वह स्वप्नावस्थाके साक्षी हैं । मकार अक्षरसे भंरतजी इए जो 
सुषुप्ति अवस्याके साक्षीमूत हैं। अरद्धमात्रात्मक तुरीयावेस्याके साक्षी श्रीगमजी 
हैं जो बह्मानन्दके स्वरूप हैं । हे शिष्य ! जो अर्थ पूवोक्त गोपाळतापनीके श्रुतिका 
है वही अर्थ इस श्रुतिका है इससे एंक ही सिद्धांत हे फिर भी कहा है। यथा राम. 
तापनी उपनिपादे- 
औरामंसान्निध्यवशाजगदानन्ददायिनी ॥ 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सवैदेहिनाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सीता भगवती ज्ञेया मूलप्रकृतिसंज्ञिता ॥ 
प्रणवत्वात्मकृतिरितिवदेति त्रह्मवादिनः ॥ ८६॥ 
अर्थ-श्रीरामजीके संनिधिके वशसे बिन्दुबाच्य श्री जानकीजी हैं जो संसारको 
आनन्द देनेवाली हैं और सर्वजीवाको कमानुसार उत्पत्ति स्थिति संहार करने- 
वाली हैं उन सीता भगवतीको मूलमकृति जानो और प्रकर्ष करके सष्टि करनेसे 
प्रकृति नाम करके वेदवादितरद्रपि संव कहतहें.! इससे सृष्टिकेही लिए अभुने 
चतुर्ब्यूद रूप धारण किथाहे ताते रामकृष्ण एक हें लक्ष्मण वलदेव एक हैं भरत 
प्रस्न एक हैं शब्॒न्न अनिरुद्ध एक हैं सीता रुक्मिणी एक ह और नारायण राम 
हैं शेप लक्ष्मण हे भरत दांख हे शत्रच चक्र हैं लक्ष्मी सीताजी हैं इसी प्रकारसे 
चतुव्यूहके स्वरूप कहेहे । एदी चतुव्यूह रामावतार धारण करतेहे सो नारदीय 
पुराणक उत्तरखंडके ७५ अध्यायम कहा ६। यथा 
देवो नारायणः साक्षाद्रामो ब्रह्मादिवेदितः ॥ 
प्रधुम्तो भरतो भद्रे शइप्नो हनिरुद्कः ॥ ८७॥ 
लक्ष्मणस्तु महाभागे स्वयं संकर्षणः शिवः ॥ 
ततः परं ब्रह्मचयं यज्ञमेव योदश ॥ ८८ ॥ 
सहस्ताव्दान्प्रकुवीणस्तस्थौ भुवि रघूत्तमः ॥ 
अर्थ-वसु बोळे, मोहनीसे हे मद्रे ! साक्षात्‌ नारायण देव भ्रह्मादि करके वदितत 
श्रीरामजी हैं प्रदुस्रनी भरतजी हें झाशन्रजी अनिरुद्धनी हैं और हे महाभाग ! 
लक्ष्मणजी तो स्वयं संकर्षण शिव हैं ॥ तितके उपरांत अझर्यको धारण करके 
श्रीरामजीने तेरह दजार वर्षे प्रथ्वीपर यज्ञ किया ॥ हे शिष्य ! एही तेरह सहस्र 
वर्ष यज्ञ करना भागवतका सिद्धांत दै इसी प्रकारसे नारायण परह चतुनयूंहके 


(२४) * उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 


-सहित कल्प २ में राम कृष्णादे अवतार धारण कियाकरते तेसे ही ठईमीजी 
आ सीता रुक्मिणी आदि स्वरूपोंको धारण कियाकरताद सो विष्णुपराणके 
अथम अंशमें ९ अध्यायमें कहाहे । यथा- र 
राघवत्वेऽभवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि ॥ 
अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेपा सहायिनी ॥ ८९ ॥ 
अर्थ-जव विष्णु भगवान्‌ राववत्वक्तो प्राप्त होतेहे तव लक्ष्मीजी सीताजी 
दोगई फिर सोई कृष्णजन्ममं रुक्मिणी होतीहें । जैसे २ भगवान्‌ अवतार धारण 
करते तेसे २ ही लक्ष्मी महारानकी सहायता करती हें । हे शिष्य | इसीसे 
भागवतमें प्रधान रुक्मणी ही को कहांहे । 
प्रश्न-हे स्पामी जी ! नारायण जव अवतार धारण करदे तव कोन माता 
पिता होतेहे | सो कृपाकरके कहिये । हे 
(उत्तर) हे शिष्प ! नारायण जव श्रोरामावतार धारण करतेंह तव कश्यप 
आदिति दशरथ कौशल्या होतेहे और जय विजय रावण कुंभकर्ण होतेहे 
फिर द्वापरमें जब कृष्णावतार धारण करतेहँ तो कश्यप आदिति वघुदेव देवकी. 
होतेहे और जप विजय शिशुपाल और दंतवक्र देहे यइ सिद्धांत सब 
झाखाम प्रसिद्ध है और विष्णुअवतारका मुख्य एड सिद्धांत है सो आंगे रामोपा- 
सना सिद्धातमे कहेंगे ॥ 
प्रश्नन्दे स्वामी जी! गोलोकवासता जब अवतार घारण करतेंहेंतव माता 
पिता कौन होतें आर शिशुपाल दंतवक कोन होतेद सो कहिये? 
उत्तर-हे शिष्य | गेलोक्वाती कृष्णके भी माता पिता कश्यप ही अदिति 
होतेई आर जय बिजय एदी शिशुपाल देतवक् होतेहे ॥ यया-भागवते७स्कप ९अध्यापे 
जज्ञाते तौ दितेः प्री देत्यदानववैदितो ॥ 
हिरण्यक्शिपुज्ये्ो हिरण्याक्षोऽनुजर्ततः ॥ ९० ॥ 
इतो दिरण्यकशिषुर्हरिणा सिंहरूपिणा ॥ 
, हिरण्याक्षो परोद्धारे विभता सौकरं वपुः ॥ ९१ ॥ 
अये-यह दोनों द्वारपाळ जय और विजप झृत्युलोकमे आनकर दैत्यदानंके 
परम पूज्य कश्यप मुनिकी स्री दितिके पुत्र हुये जिनमें ज्येष्पुत्र हिरण्यकारिषु 
सार छारा दिख्याक्ष हुआ ॥ इनकी अनीति देख इरिने नृपति 


aly ps अवतार घारणकर 
शषुको मारा और प्रथिरीके उद्धार करनेके समयमे वाराइ अवतार धार- 
णकर रिरण्याक्षका चच किया ॥ व . 


नारायणोपासनासिद्वान्त । (२५) 


ततस्तौ वा नो राला विश्रवस्सुती ॥ 

रावणः ङुंभकणेश्च निपतापनो ॥ ९२ ॥ ' 

तत्रापि राघवो भ्रृत्वान्यहनच्छापमुक्तये ॥ 

रामवीर्यं ओप्यसि त्व मार्कण्डेयमुखात्ममो ॥ ९३ ॥ 

तावे क्षत्रियो जातो मातृष्वखात्मजौ तव ॥ 

अधुनाः-शापनिसुक्ती कृष्णचक्रहतांहसो ॥ ९४ ॥ 

अंर्थ-फिर उन दोनों पापंदोंने विश्रवाकऋ्षपेकी भायों केशिनीमें जम्मलिया 

खर रावण $भकण नामसे संसारमें असिद्ध हुये और अपने बाहुबळसे तीनोछो- 
कोंको जीत देवताओंको भयभीत करदिया । उस समय भी श्रीनारायणने 
राजादशरयकी पली कोसल्यामे रामचन्द्र अवतार लेकर झाप मोचन करनेके 
लिये लंका भाकर दोनॉका बघ किया । है प्रभो ! मार्कण्डेयके मुखसे आप राम 
चरित्र सुनोगे । उनदोनों अव तीसरी वार क्षत्रिय वंशम जन्मले तुम्हारी माताकी 
भगिनीके पुत्र दिशुपाळ और दंतवक़् नामसे विख्यात हुये उनको श्रीद्वारका- 
नाथने चक्र सुदहीनसे मार निष्पापकर सनकादिकके शापसे सुकत करद्या । 
हे शिष्य ! ऐसे ही कृष्णोपासकोके परमश्रे्ठ अंथ अह्मवैबर्तपुराण कृष्णजन्म 
खण्डके ५६ अध्यायमें कहे । यथा- 

जयस्य :विजयस्यापि दर्पभंगं चकार सः ॥ 

वैकुंठात्पतितस्यापि ब्रह्मशापाच्छलेन च ॥ ९५॥ 

नृसिंहेन हतः सोऽपि हिरण्यकश्यपुयेथा ॥ 

सुकरेण हिरण्याक्षो लीलया च रसातले ॥ ९६ ॥. 

रावणः कुंभकर्णश्व निहती रामवाणतः ॥ 

जन्मांतरे च छंकायां बरह्मणा प्राथितस्थ च ॥ ९७॥ 

शिशुपालो हि निइतः कृष्णबाणेन ळीळया ॥ 

देतवक्रश्च सहसा पारिपणोऽत्र जन्मनि ॥ ९८ ॥ 

अर्थ-जय विजयका भी प्रसुने मानभंग किया सनकादिकके शाप छलकरकेबेऊु- 

उसे गिरादिया और हिरण्यकसिपु भया सो भी नृसिइजी करके मारागया जैसेही 
याराद अवतार होकरके हिररण्याक्षको पावालमें लीळासे मार । फिर जन्प्ातरमे लैकाए- 


(२६) उपासनात्रयसिद्धान्तमे- 
रीमें अह्मारजीके मायेनासे रावण और कुंभकर्ण दोनों मारे गये सोई फिर शिशुपाल 
और दंतवक श्रीकृष्णजीके वाणसे शीघ्र लोठापूवेक दोनों मारे गये । इस जन्ममें 
समकादिकजीके शापपूर्णहोगये फिर बेकुंडम जाकर -पूर्ववद जंय विजय होगये ॥ 
भागवते १० स्कंधे ३ अध्याये- 

तयोर्वा पुनरेवाहमदित्यामास कंश्यपात्‌ ॥ 

उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः॥ ९९ ॥ 

तृतीयेऽस्मिन्मनेहे वै तेनेव वपुपा युबाम्‌ ॥ 

जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्यातं सति ॥ १०० ॥ 

अर्थ-भगवान्‌ बोले कि प्रथम इम आप दोनेंमें पृश्निगर्भ नामसे विख्यात हुए 

फिर आप दोनों कश्यप आदिति हुए तिनसे हम उपंद्रनाम करके बिख्यात हुए और 
वामन होनेसे बामननाम भया अब ठृतीयजन्ममें तुमे दोनों वसुदेव देवको हुए हो 
इम उसी शरीरस तुम दोनोसे इए हैं। हे सति ! मेरा प्रमाण सत्य है जो कहा रहा 
सो पूरा हुआ इससे इम जन्म धारणकियाहै दे शिष्य ! ऐसा ही त्रह्मविवतपुराण 
कुष्णजन्मखंडके ७ अध्यायमें कहाहै । यया- | 

पुरा तपस्विनां श्रेष्ठ: सुतपास्त्व॑ प्रजापतिः ॥ , 

पत्नी-ते प॒श्निनाम्नी च तपसाराधितस्त्वया ॥ १०१ ॥ 

पुनो मत्सहशास्ततर षठा माँ च वृतो बुधः ॥ 

मया दत्तो वररतुभ्ये मत्समो भविता सुतः ॥ १०२॥ 

तपसां च प्रभावेण त्वमेव कश्यपः स्वयम्‌ ॥ 

सुतपा देवमातेयमदितिश्च तिब्रता ॥ १०३ ॥ 

अधुना कश्यपांशस्त्वं वसुदेवपिता मम ॥ 

देवकी देवमतियमदितेरंशसभवा ॥ १०४ ॥ 

ततोऽदित्यां वामनोऽई पुजस्तेशेन संभवः ॥ 

. अघुना परिपूर्णो पुत्रस्ते तपसां फलात्‌ ॥ १०५ ॥ 
अर्थ-बसुदेवजीसे भगवान्‌ योले, किपूवेकाठभ तपस्वियोंमें अप तुम सुतपा 

नाम मजापांत रहे तुम्हारी खरी एहिनग्भी रही सो तप करके मेरा आराधन किया 
तुमने तब मेरेफो देखकर तहा मेरे समान पुत्र मांगा मैंने वर दिया तुमको कि मेरे 


समान सुत होगा ॥ तपके प्रभाव करके तुम स्वयं कश्यप हो और- यह देवमाता 
अदिति प्रातेत्रवा है इस कालमें कश्यपके अंशसे आप वसुदेव नाम हमारे पिता 


नारायणापासनासिद्धान्त । (२७) 


ट्या कया 


आर यह देवकी माता देवभाता अदितिके अशते उत्पन्न हुई ह । आपसे अदि- 
तिके गर्भमें अंश करके वामन, नाम वाढा मं पुत्र उत्पन्न हुआ हूँ 
इस काल परिपूर्ण होकर म पुत्र हुआ तपके फरुसे। हे शिष्य ! परमं उपासक 
गगोचार्यका भी यही सिद्धांत हे कि “ क्यपो वसुदेवश्चदेवकी चादितिः परा 
अर्थाद्‌ कइयपजी वसुदेव हं और अर्दितिजी देवकी हूँ। हे शिष्य ! पद्मपुराण 
सृष्टिखण्डके १३ अध्यायमें भीष्मजीने एठर्त्यजी से वूझा दै! यथा- 


क एप वसुदेवस्तु देवकी का यशस्विनी ॥ 
नंदगोपश्च केव यशोदा का महात्रता ॥ १०६ ॥ 
या विष्णुं पोपयामास यां स मातेत्यमापत ॥ 
यां गर्भ जनयामास या चेनं समवर्द्धयत्‌ ॥ ३०७ ॥ . 
अर्थ-भीष्मजी वोले कि यह वसुदेव को हैं और यशस्विनी देवकी को दै नन्दगोप 
फो हैं और यशोदा महात्रता को हैं । जिन्होंने बिष्णु भगवानको पुत्रभावसे 
पालन किया और जिनको वह परमातमा माता ऐसा कहकर बोले, जिन्होंने गर्भमें 
धारण किया और जिन्होंने सव म्रकारसे पोपण पाठन किया ॥ पुल- 
स्त्यजी बोले ॥ 
पुरुपः कश्यपश्वासावदितिस्तत्प्रिया स्मरता ॥ 
कश्यपो त्रह्मणोंशस्तु पृथिव्या अदितिस्तथा ॥ 
नंदो ट्रोणस्समाख्यातो यशोदाथ धराभवत्‌ ॥ १०८॥ 
अर्थ-कडयपजी तिंनकी मिया अदिति साई वसुदेव ओर देवकी हैं आर कश्यपजी 
जह्माजीके अंश हैं और पृथ्वी आदिति हैं नंदजी द्रोण हें धरा यशोदाजी हैं॥ हे 
शिष्य ! कहांतक कहें थोरहीमें जानठो; कश्यप अदितिको छोडकर दुसरा कोई 
नहीं वसुदेव देवकी होतेहे, नारायण अवतारका मुख्य यही सिद्धांत है इससे नारायण 
सर्वोपर हैं सव छोडकर श्रीमन्नारायणकी उपासना करनी चाहिये। यथा-नारद्‌- 
पंच रात्रे ३ रात्रे ५ अध्याये- 


सूर्यकोटिप्रतीकाशो यमकोटिविनाशनः ॥ है 
ब्रह्मकोटिजगत्सुण वायुकोटिमहाबलः ॥ १०९॥ 
कोरीन्दुजगदानन्दी शसुकोटिमहेश्वरः ॥ 
कुवेरकोटिलद्मीवाञ्छट्गकोटिविनाशनः ॥ ११० ॥ 


(२६) उपासनातरयसिद्वान्तमे- 
रीमें अह्माजीके प्राथनास रावण और इंमकणे दोनों मारे गये सोई फिर झिझुपाळ 
और दंववक्र श्रीकृष्णनीके वासे शीघ्र छौछापूर्वक दोनों मारे गये । इस जन्ममें 
सनकादिकिमीके शापपूर्णदोगये फिर वेझुंठम जाकर पूर्ववत जय विजय होगये ॥ 
भागवते १० स्कंधे ३ अध्याये- 

तयोवां पुनरेवाहमदित्यामास कैश्यंपात्‌ ॥ 

उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः ॥ ९९ ॥ 

ठतीयेऽस्मन्भवेह वे तेनेव वपुषा युवाम्‌ ॥ 

जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति ॥ १०० ॥ 

अर्थ-भगवान बोले कि प्रथम हम आप दोनोमे एक्षिगर्भ नामसे विख्यात हुए 

फिर आप दोनों कश्यप अदिति हुए तिनसे इम उपेद्रनाम करके विख्यात हुए और 
वामन होनेसे वामननाम भया अब एतीयजन्ममें तुम दोनों वसुदेव देवकी इए हो 
हम उसी शरीरते तुम दोनोंसे हुए है। हे सति ! मेरा प्रमाण सत्य है जो कहा रहा 
सो पूरा हुआ इससे इम अन्म धारणकियाहे हे शिष्य ! ऐसा ही बरहमर्तषुराण 
कृष्णजन्मखंडके ७ अध्यायमें फहाहै । यथा- | 

पुरा तपस्विनां श्रेष्ठ: सुतपास्त्व प्रजापतिः ॥ 

पत्नी-ते पृश्निनाम्मी च तपसाराधितरुत्वया ॥ १०१ ॥ 

पुत्रो मत्सहशस्तत्र दृष्डा मां च वृतो बुधः ॥ 

मया दत्तो वरस्तुभ्ये मत्समो भविता सुतः ॥ १०२॥ 

तपसां च प्रभाषेण त्वमेव कश्यपः स्वयम्‌ ॥ 

सुतपा देवमातेयमदितिश्च पतित्रता ॥ १०३ ॥ 

अघुना कश्युपांशस्त्वं वसुदेवपिता मम ॥ 

देवकी देवमातेयमदितिरंशसमवा ॥ १०४ ॥ 

्तत्तोऽद्वित्यां वामनोऽइं पुतरस्तेंशेन संभवः ॥ 

. अघुना पारिषृणों5ह पुत्रस्ते तपसां फलात्‌ ॥ १०५॥ 
अर्थ-बसुदेवजीसे भगवान्‌ योले, कि एवकालमे तपर्थियामे थर तुम सुतपा 

नाम मजापति रहे तुम्हारी खी पृरिनगर्मा रहोसो तप करके मेरा आराधन किया 
दमने तव मेरेको देखकर तहां मेरे समान पुत्र मांगा मैंने वर दिया तुमको कि मेरे 
समान सुत होगा ॥ तपे प्रभाव करके तुम स्वयं कश्यप हो औरं. यह देवमाता 
अदिति परातिवरता है इस कालमें कश्पपक़े अंशसे आप वसुदेव नाम हमारे पिता 


नारायणापासनासिद्धान्त । (२७) 


आर यह देवका माता देवमाता अदितिके अंशसे उत्पन्न हुई ह । आपसे अदि- 
तिके गर्भप अंश करके वामन नाम वाळा मि पुत्र उत्पन्न हुआ हूं 
इस काळ परिपूर्ण होकर म पुत्र हुआईं तपके फळसे। हे शिष्य ! परम उपासक 
गगोचायंका भी यही सिद्धांत है कि “ कड्यपो वसुदेवश्वदेवकी चादितिः परा 
अर्थात्‌ कइयपजी वसुदेव द ओर अर्दितिनी देवकी हँ । हे शिष्य ! पद्मपुराण 
सष्टिखण्डके १३ अध्यायमं भौष्मजीने पुटस्त्यजी से धुझा है। यथा- 
क एप वसुदेवस्तु देवकी का यशस्विनी ॥ 
नंदगोपश्व कश्चैव यशोदा का महात्रता ॥ १०६ ॥ 
या विष्णु पोपयामास यां स मातेत्यमापत ॥ 
या गर्भ जनयामास या चेनं समवद्धयत्‌ ॥ १०७ ॥ 
अर्थ-भीष्मजी बोले कि यह वसुदेव को हैं और यद्मस्विनी देवकी को हैं नन्दगोप 
फो हैं ओर यशोदा मद्ाबता को हूं । जिन्हॉने विष्णु भगवानको पुत्रमावसे 
पालन किया और जिनको वह परमात्मा माता ऐसा कइकर बोले, जिन्होंने गर्भमे 
धारण किया और जिन्होंने सव मकारसे पोपण पालन किया ॥ पुल- 
स्यजी बोले ॥ 
पुरुपः कश्यपश्चासावदितिस्तत्मिया स्मृता ॥ 
कश्यपो त्रह्मणोंशस्तु पथिव्या अदितिस्तथा ॥ 
नंदो द्रोणस्समाख्यातो यशोदाथ धराभवत्‌ ॥ 9१०८ ॥ 
अथे-कश्पपजी तिनकी प्रिया अदिति साई वसुदेव ओर देवकी ह आर कश्यपनी 
अझाजीके अश ई आर पृथ्वी अदिति हं नंदजी द्रोण ह घरा यशोदाजी हे ॥ हे 
शिष्य ! कहांतक कहें थोरहीमें जानडो; कश्यप अदितिको छोडकर दुसरा कोई 
नहीं वसुदेव देवकी होतेह, नारायण अवतारका मुख्य यही सिद्धांत है इससे नारायण 
सवोर्पार ह सव छोडकर श्रीमन्नारायणकी उपासना करनी चाहिये। यया-नारद- 
पंच रात्रे ३ रात्रे ५ अध्याये- 
सूर्यकोटिप्रतीकाशो यमकोटिविनाशनः ॥ ° 
ब्रह्मकोटिजगत्सृष्टा वायुकोटिमहावलः ॥ १०९ ॥ 
कोरीन्दुजगदानन्दी शंशुकोटिमहेश्वरः ॥ 
कुवेरकोटिरक्ष्मीवाञ्छडकोटिविनाशनः ॥ ११०॥ 


रस्ट) उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 


कंदर्षकोटिलावण्यो दुर्गकोटिविमईनः ॥ 
समुद्रकोटिगम्भीरस्तीथकोटिसमाहूयः ॥ १११ ॥ 
हिमवत्कोटिनिष्कंपः कोटिब्रह्माण्डविग्रहः ॥ 
कोस्यश्वमेधपापष्नो यज्ञकोटिसमार्षनः ॥ ११२ ॥ 
सुधाकोरिस्वास्थ्यहेतुः कामधुकोटिकामदः ॥ 
ब्रह्मविद्याकोटिहूपः शिपिविष्टः शुचिश्रवाः ॥ ११३ ॥ 
अर्य-कोटि सुयेके समान प्रकाशमाद हैं, कोटि यमराजके समान विनाश 
करनेवाले हैं, कोटि अह्माके समान सष्टिकरेदाले हैं, कोटि वायुके समान महा- 
वली ई, कोटि चंद्रमाके समान संसारको आनंद देनेवाले हैं, कोटि महादेवके 
समान संदारकरनेम समर्थ हैं, कोटि कुवेरफे समान धनवान हैं, कोटि तुके 
समान नाश करनेवाछे हं, कोटि कामके समान सुंदर हैं, कोटि दुरगाके समान 
टको विमर्दन करनेवाले हैं, कोटि समुद्रके समान प्रभु गंभीर है, कोटि तीके 
समान पवित्र हैं, कोटि हिमाचलके समान अचल हैं, कोरि बझाण्डके स्वरूप 
हैं, कोटि अश्वमेघपज्ञके समान बरहमहत्याको नाशकरनेवाले हैं, कोटि यज्ञके 
समान पूजने योग्य हैं, कोटि सुधा ( अमृत ) के समान रियिरकरे पाठे हैं, 
कोटि कामधेदुके समान कामनाओंके देनेवाले हैं, कोटि ब्रह्मविद्या (ज्ञान ) के 
समान इ, ऐसे सबे्यापी श्रीनारायण हैं नारायणसे परे कुछ नहीं हे ॥ 
इति श्रीमद्योप्यावासिना वैष्णवश्रीसस्यूदासेन विरचिते उपासनात्रयसिद्ध 


pa [न्ते शुरु 
* शिष्यसँवादे श्रीमन्नारा 


यणोपासनासिद्धांतसास्संप्रहः समातः | 


श्रीराधावठभो विजयते सदा ॥ 


॥ अथ श्रीकृष्णोपासनासिदांतप्रारंभः ॥ 


( श्लोकाः ) 


कोटिकंदर्पलावण्यं लीलाघाम मनोहरम्‌ ॥ 
चन्द्रलक्षप्रभाजएं पुएश्रीय॒क्तविग्रहम ॥ १ ॥ 
ब्रह्मविष्णुशिवाबिश्व पूजितं वंदितं स्तुतम्‌ ॥ 
किशोरं राधिकाकांतं गोलोकेशं नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-कोटि कामके समान सुंदर हे और मनोइरछीलाके स्वानः हैं, असंख्य) 
चंद्रमाके से प्रभा करके युक्त है, बडे पुष्ट श्री ( कांति ) युक्त जिनके स्वरूप हैं ॥ 
बह्मा, विष्णु, शिवादि ६३ कोटि देवता करके पूजन, वंदन, स्तुति कियेजातिह 
और किशोर नाम पोडश वर्षकी नित्य जिनकी अवस्था है आर श्रीराधिकार्जाके 
स्वामी हैं ऐसे गोलोकथामके पति श्रीकृष्णाचन्द्रजीको में नमस्कार करता हुं। 
प्रश्न-हे स्वामी जी ! श्रीमन्नारायणउपासनासिद्धांत तो आपकी कृपासे सुना 
अव आप कृपाकरके श्रीकृष्णचन्द आनंद्कइ विद्वारीजीका उपासनासिद्धांत 
कहिये मरेको सुनवेकी बहुत ही इच्छा है। 
उत्तर-हे शिष्य ! श्रीकृष्णचन्द्रजीका उपासना सिद्धांत सवोपारे हे ओर 
असा झाक व थ्ाकृष्णापातप्तकाका परम सिद्धांत हूं सा कहते तुम सावधान 
होकर सुनी । हे शिष्य! कृष्णउपासकोमें परम श्रेष्ठ प्रथम श्रीगर्गाचार्य्यंजी हैं इनसे 
विशेष कोई दूसरा होना दुरूम हे सो श्रोगगोचार्यजी ( गंगेसाहिता ) के 
प्रथम गोळोकखण्डमे राजा वहुराश्वो श्रीनारद्जीसे वूझा दै! कि- 
कतिधा श्रीहरेविष्णोखतारो भवत्ययम्‌ ॥ 
साधूनां रक्षणार्थ हि कृपया वद मां प्रभो ॥ १॥ 
अर्थ-राजा बोले कि हे प्रभो ! श्रीहारि विष्णुभगवानके यह अवतार ब्साथु- 
आके रक्षार्थ कितने होतेहे सो कृपाकरके मेरेको कहिये। यह वचन राजाके 
सुनकर श्रीनारदजी वाले ॥ 


अंशांशांशस्तथावेशः कलापूर्णः प्रकथ्यते ॥ 
व्यासाय्येश्च स्मृतः कृष्णः पारिपूर्णतमः स्वयम्‌ ॥ २ ॥ 


९३०) उपासनाजयसिद्वान्तर्मे- 


अंशांशस्तु मरीच्यादिरंशा ब्रह्मादयस्तथा ॥ 

कलाः कपिलकूर्माद्या आवेशा भार्गवादयः ॥ ३ ॥ 

पणो विदो रामश्च शवतद्ीपाधिपो हरिः ॥ 

वेकुळोडपि तथा यज्ञो नरनारायणः स्मृतः ॥ ४ ॥ 

परिपूर्णतमः साक्षाच्ट्रीकृप्णो भगवान्स्वयम्‌ ॥ 

असंख्यत्रह्माण्डपतिर्गोलोके धाम्नि राजते॥ ५॥ 

अपै-अंशांश तथा आविश कलायूणे कह और कृष्णजी परिपरणंतम स्वयं 

अहा हैं ऐसा व्यासादिकसुनियेनि कहा है। तिनमें मरीचिआदि अंशांश हैं, ्रहमा- 
दिक अंश हैं और कपिलकूर्मादिक भगवतके कळा अवतार हे. परशुरामादिक 
आवेशावतार हैं ॥ नूर्तिंह राम और खेतद्वीपके वाही भगवान्‌ तथा वेकुंठवासी 
भी ओर यज्ञावतार नर नारायण यह सव पूर्णावतार हे और पेरिपर्णेतम साक्षात्‌ 
कृष्णभगरान्‌ सयं हैं जो कि कोटि ब्रहमण्डके पति हैं और सबोंपारे गोलोक- 
चापं विरामतेह ॥ 


विष्णुभगवान्‌ प्रवेश होकर काये करके 


श्रीकृष्णीपासनासिद्धान्त । ९३१) 


च्रीमत्स ६ भयानक ७ वीर ८ शांत ९ यह नव रस जहांपर देखपरें और भी इससे 
पराक्रम सव देखपरें उसे पूर्ण अवतार कहतेह। 
ˆ यञ॒स्मिन्‌ सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते स्वतेजसि ॥ 
तँ वदेति परे साक्षात्‌ परिपूर्णतमं स्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
पूणस्य लक्षणं यत्र यं पश्येति पथक प्रथक्‌ ॥ 
भावेनापि जनाः सोऽयं परिपूर्णतमः स्वयम्‌ ॥ ११॥ 
परिपृणतमः साक्षाच्छीकृष्णो नान्य एव हि ॥ 
एककायाथमागत्य कोटिकार्यं चकार ह॥ १२॥ 
भर्थ-जिसम संपूर्ण तेज अपने तेजमें लीन होजातेह उनको साक्षात्परञ्रह 
परिपूर्णतम स्वयं कहतेहें ॥ पूर्णका लक्षण जहां जिनको भिन्न २ देखते 
आवकरके सो यह परिपूर्णतम साक्षात्स्वयं रह्म हें ॥ परिपूर्णतम साक्षात्‌ श्रीकृष्ण 
ही हें दूसरा नहीं, काहेसे कि एक कार्यके लिये आतेंद कोटि कार्यको करतेंह यही 
परिपूर्णतमके लक्षण हैं। 
प्रश्न- हे स्वामी जी! जहां चतुव्यूह देखनेमें आतेई सो पूर्णावतार है 
ऐसा कहा है प्रथम तो इसमें यह संदेह हे कि चतुव्यूह तो कृष्णावतारमें भी 
देखतेह फिर परिपूणतम कसे भया पूर्ण ही सिद्ध होताहे ॥ 
उत्तर- हे शिष्य ! इस भेदको पूर्वही नारायण उपासनासिद्धांतमें कहा, कि 
नारायण अवतार जो कृष्ण होतेहे उनमें चतुव्यूह होतेहे कुछ गोलोकवासी नहीं हैं, 
गोछोकव्रासी तो नित्य युगठाकिशोर ही प्रमाण हूँ इससे संदेह करना वृथा है । हे 
शिष्य ! ऐसा ही भहावैवर्तपुराण कृष्णजन्मखण्डके ९ अध्याय नारायणके वचन 
आारदर्जातै हैं। यथा- 
सूकरो वामनः कल्की वौद्धः कपिलमीनकौ ॥ 
एते चांशाः कलाश्चान्ये संत्येव कतिधा सुने ॥ १३॥ 
कूर्मो नुसिहो रामश्च खेतद्वीपविराड विधुः ॥ « 
परिपूर्णतमः कृष्णो वैकुंठे गोङुछे स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
बेकुंठे कमळाकान्तो रूपभेदाबत॒र्थ जः ॥ 
गोछोके गोकुले राधाकांतो5यं द्विधुजः स्वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 


(३२) उपासनात्रयसिद्ान्तर्मे- 


अर्य-वाराइ, वामन, -कल्की, बौद्ध, कपिल, मत्स्य, कच्छप रे सव अंश 
और कडावतार हैं और भी केतने ही अश कला है । और कर्म, नरसिंह, राम, लेवे ' 
द्रीपवासी, विरार प्रश ये सव पूर्ण हे और वेकुंठर्मे गोऊढ ( गोलोक) में परि- 
पूर्णतम स्वयं कृष्ण हैं । वैकुंठमे श्रीकृष्ण जी रूपभेद्से लक्ष्मीकांत श्रीमन्नारायण 
चतुर्युज हैं और गोकुल्में तया गोलोकमें राथाकान्त यह स्वयं दिसुज कृष्ण हे । 
भाव नारायण और कृष्ण दोनों एक ही हें केवल रूप करके भिन्न २ हैं 
सो पूर्व दी नारायणउपासनालिद्धांतमें विस्तारसे कहिआये है । हे शिष्य ! नारदीय 
पुरण उत्तरखंडके ५८ अध्यायमें भी ऐसही कहि । यया- 
देवि स्वेऽवतारास्तु ब्रह्मणः कृष्णरूपिणः ॥ 
अवतारी स्वयं कृष्णः सगुणो निगुणः स्वयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स एव रामः कृष्णश्च वस्तुतो गुणतः पृथक्‌ ॥ 
सवें प्राकृतिका लोका गोछोको निगणः स्वयम्‌ ॥ १७॥ 
, अर्थ-्वष्ठ बोले मोइनीसे कि हे देवि ! मगवतके सव अबतार कृष्णस्परूप ही हैं 
और श्रीकृष्णो स्वयं अवतारी ह तथा सझुण और निपुण स्वयं कृष्णही हैं ! 
वही वराम और कृष्ण दोऊ दे गुण करके मिन्नहँ ओर सब लोक प्राकृत हैं 
याने मायाकृत नाशमान हैं और गोलोक निपुण है अयात्‌ मायासे रहित है ॥ 
अइप-है स्वामी जी ! गोलोक कहां दद सो कहिये ? । 
उत्तर-हे शिष्प ! गोलोक ब्रह्माण्डके ऊपर है ऐसा गर्गाचाय्यंका सिद्धांत है। 
और अहमवेवतेपुराण अह्मखण्डके द्वितीयाध्यायमे ऐप्ता कहा है । यथा- - 
तेपामुपरि गोरोकं नित्यमीशवरवद्दिज ॥ 
डिकोटियोजनायामविस्तीण मण्डलाकृतिम्‌ ॥ १८॥ 
तदथो दक्षिणे सव्ये पंचाशत्कोटियोजनात्‌ ॥ | 
वैकुंठ शिवलोकं तु तत्समं सुमनोहरम्‌ ॥ १९ ॥ 
कोरियोजनविस्तांण वेकुंठं मण्डलाकृति ॥ 
छये शून्ये च सृष्टो च लक्ष्मीनारायणान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
चतुभुजेः प रवाना गत | 
हि र शिवलोकं च गोव तता ॥२१॥ 
न्यं च सृष्टा च सपापदशिवान्वितम ॥ 
गोलोकाभ्यंतरे ज्योतिरतीव सुमनोहरम्‌ ॥ २२॥ 


भीकृष्णोपासनासिदान्त । (३३) 


अर्थ-सौतिजीके वचन शोनकजीसे हें कि पूर्वकाल ध्रलयमें कोटि सूर्यके समान 
. ज्योतिसमूह रहा जिससे कि कोटि ब्रह्माण्ड उत्पन्न होतेहे उसी ज्योतिके भीतर 

दीन लोक अति सुंदर हैं तिन सवके ऊपर हे दिजवर! नित्य गीरोक धाम 
इंश्वरके तुल्य याने सचिदानंद स्वरूप विराजितहे जो तीन काटि योजन विश्तारहे और 
मण्डलाकार (गोलाकार) हे जहां रत्नमय भूमिह बंडे वडे योगियाको देख नहीं परतीहें। 
केवल पैष्णवाँको देख परतीहि। जहां आधि, व्याधि, जरा,मृत्यु, शोक, भय कुछ नहीं 
है जद्दां दिव्य रतनों करके रचित कोटिन दिव्य मंदिर शोभित हैं जहां कोटिन गोप 
गोपिनके सहित श्रीराधाक्ृष्ण विराजतेहे उसी गोछोकके नीचे ५० कोरि योजनपर 
दक्षिण और बायें ओर वैकुण्ठ और शिवलोक दोनों एकते सुन्दर विराजते तिनमें 
वैकुण्ठ एक कोटि योअनका गोलाकार बिस्तार हे जहां लक्ष्मी नारायण चघुसुंज पापे- 
दोक सहित विराजतदें जदां जरा मरण नहीं है वहदीते संसारका उत्पत्ति, पालन, 
संहार होता है। सो पैङुण्ठ गोलोकसे दक्षिण हे और वायी ओर याने गोलोकके 
उत्तर ओर शिवलोक है, सो भी एक कोटि योजनका विस्तार है जहां पर पार्वती 
पार्पदोके सहित संतारके कर्ता खयं योगिराज शिवजी विराजतेहे उत्ती गोलोकके 
भीतर परमानन्दके देने बाली परम सुन्दर ज्योति है उसी ज्योतिको सदा योगीलोग 
ध्यान करई उसीको निराकार कहतेंदे वही ज्योतिके भीतर बड़े विलक्षण 
श्यामसुन्द्र कोटि कंदर्पसे लावण्य द्विभुज, सुरलीहस्त, श्रीकृष्णचन्द्रमी आनेद- 
कन्द्‌ भक्तहितकारी विराजतेहं ऐसा गोलोक है ॥ 

प्रहन-हे स्वामी जी ! श्रीभागवतमे गोलोक और विरजा नदीके नाम है कि 
नहीं सो कृप! करके कहिये ?। 

उत्तर-है शिष्य ! श्रीमागवतमें सबका वर्णन हे जो मागबतमें नहीं हे तो कहीं 
भी नहीं है । यथा-३ स्कन्ये १५ अध्याये- 

यत्र चाऽऽद्यः पुमानास्ते भगवाञ्छव्द्गोचरः ॥ 
सत्त्वे विष्टभ्य विरजे स्वानां नो मृडयन्वृषः ॥ २३ ॥ 

अर्थ-जिस वेकुंठके सब पुरुप विष्णुस्वरूप दवे सव कोई केवल नारायणका 
पूजन करतेंदै जिस पैकुण्ठलोकमें आदि पुरुष शब्दमात्रके वक्ता श्रीविष्णुना- 
रायण विराजतेंदँ शुद्ध सत्तमय स्वरूप धारण किये विरजा नदीके तीर अपने 
पार्पेदोंको सदा सुख देतेहें । इति। फिर भी दशञमस्कन्धपूर्वादे २८अघ्यायमे श्रीशु« 
काचापजीके वचन हृ यथा- 


गोवर्षने घृते शेले आसारा्रक्षिते बजे ॥ 
गोलोकादानजत्कृष्णं सुरभिः शक्र एव च ॥ २४ ॥ 


(३४) ¦ डपासनोजयरिद्धान्तमें- 
- अर्थे-जव गोवर्ध पर्वत धारण कर महा घोर वासे महाराजने 'प्रजकी रक्षा 
करी तव गोविदामियेक करनेके ठिए गोलोकसे गी और राजा इन्द्र आये है! 
इससे भागववेमें भी गोलोक और विरजाके वर्णन ई। ' "` ` `` 
प्रनन-दे खामी जी ! सर्व तेज केसे श्रीकृष्ण मगवानमें छीन होतेहे सो कहिये ॥ 
उत्तर-है शिष्य ! गर्गेसंहिताके गोलोकसण्डमें ऐसा ढिखा है। यथा- | 
सवेषां पश्यतां तेपां पैकुंडोऽपि हारेस्ततः ॥ ' , 
उत्यायाष्युजः साक्षाडीनोधृत्कृष्णविग्रदे ॥ २९ ॥ 
तदेव चागतः पूणो पसिहश्ण्डविक्रमः ॥. .. ' 
कोरिसूयप्रतीकाशो लीनोऽभूत्कृष्णतेजसि ॥ २६॥ 
रथे लक्षहये झुभे स्थितश्वागतवांस्ततः ॥ 
शवेतदीपाधिपो भरमा सहससुजमंडितः ॥ २७॥ 
श्रिया युक्तः स्वायधाब्ः पार्पदेः परिसेवितः ॥ 
संप्रलीनो बभूवाछु सोपि श्रीकृष्णविग्रहे ॥ २८॥ 
अये-जिस समयमे सब देवता मिलकर गोलोक गये है उस:समयर्भे सव देवता- 
ओंके देखते इए वेळुठवासी अश्युन इरि भगवान आये और “ श्रीकृष्णजीके 
स्वरुपमें छीन होगये फिर एणांवतार बड़े पराक्रमी श्रौन्नलिहमगवान्‌ कोटि झूयके 
समान प्रकाश है जिनका सो भी आकर श्रीकृष्णजीके तेजमें लीन दोगे ॥ तिसके 
उपरांत उक्ष खेत धोड करके युक्त Re बैठकर सेतद्वीपके स्वामी भूसाइरुप 
सइख मुजवाले आये और छक्ष्मीजीके' सहित पदों करके रा 
वन कशीही... 33 काः 


तदेव. चागतः साक्षाद्रामो राजीवलोचनः ॥ - - 
घनुवोणधरः सीताशोभितो भातृमिवृतः ॥ २९॥ 
दृशकोट्यकसंकारो चामरेदोंलिते रथे॥ ` 
bonne babel ॥३०॥ . 
सभ्वजे लक्षहये शातकोंभे स्थितस्ततः ॥ 

श्रीकृष्णविम्रहे पुणेः संप्रलीनो बभूव ह ॥ ३१ ॥ 
तदेव चागतः साक्षायज्ञों नारायणो हरिः ॥ ` 
प्रस्छरत्मलयाटोपञ्बलदञ्चिशिख्ोपमः ॥ ३२ ॥ 


> 


श्रीकृष्णोपातनासिद्धान्त । -( ३५) 


रथे ज्योतिर्मये दृश्यो दक्षिणाढयः सुरेश्वरः ॥ 
सोपि लीनो बभूवाशु श्रीकृप्णे श्यामविग्रहे ॥ २३ ॥ 
अर्थ-उसी ही समय साक्षात श्रीरामजी आये जिनके कमरसे नयन हैं धभुर्वाण 

घारण किये हे ओर श्वीतीताजी भरत लक्ष्मण शबुहन करके शोभित हैं । दृश कोटि 
सयेके समान जिनकी कान्ति है रथमें चावर डोल रहा है, असंख्य वानर श्रेष्ठ 
करके युक्त हैं एक लक्ष जिस रथम चक्र हैं ॥ लक्ष ध्वजा लक्ष घोड़ों करके युक्त है 
ऐसे दिव्य शतरुंभवाले रथमे बैठेई बह पूर्णावतार श्रीरामजी श्रीकृष्णजीके स्वरूपम 
लीन होगये तेसेश साक्षात्‌ यज्ञनारायण हरि आये जिनका तेज अम्नि शिखाकें 
तुल्य है वड़े जाज्वल्यरथमें वेठे जिनके दक्षिणकी ओर इन्द्र हे वह वामन भी शीघ्र 
श्रीकूप्णजीके इयामस्वरूपमें लीन होगये ॥ 

तदा चागतबान्साक्षान्नरनारायणः प्रभुः ॥ 

चतुथुजो विशालाक्षो ्ुनिवेपघनद्चतिः ॥ ३४ ॥ 

तडित्कोटिजटाजूटः प्रस्फुरदीप्तिमण्डलः ॥ 

मुनीन्द्रमण्डलेदिन्यिमंडितो5सण्डितब्रतः ॥ ३५ ॥ 

सर्वेपां पश्यतां तेपामाश्चयेम्मनसा बृप ॥ 

सोपि लीनो बभूवा श्रीकृष्णे श्यामसुंदरे ॥ ३६ ॥ 

परिपूर्णतमं साक्षाच्छीक्रष्णं च स्वयं प्रमुम्‌ ॥ 

ज्ञात्वा देवाः स्तुतिं चक्कुः परं विस्मयमागताः ॥ ३७ ॥ 

अर्थ-तब साक्षाद्‌ नर और नारायण प्रभु आये चार सुजा हैं विाछ नेत्र 

झुनिवेष धारण किये हैं भेघकीसी जिनकी कांति है। कोटि बिधुतसे जटाूटको 
धारण किये हैं चारों ओर प्रकाश कर रहेंहे बडे २ सुनियो करके युक्त है 
अखण्ड जिनका ब्रत है हे राजन्‌ | सब देवताआंके देखते आश्चर्य पूर्वक 
सोमी श्रीकृष्णरजीके क्‍यामसुंदर शरीरम लीन होगये । इस मकारे साक्षात्परि- 
यूणेतम स्वयं श्रीकृष्णमगवानकी जानकर सव देवतालोग आश्चर्य मानकर स्तुत्ति 
करते भये॥ हे शिष्य! ऐसा िद्वांतमत गर्यांचार्यका हैः ऐसा ही जल्मवेवर्तपुराण 
कृष्णजन्मखण्डके ६ अध्यायमें कहा है यथा- 

गत्वा नारायणो देवो विलीनः कृप्णविग्रहे ॥ 

ह्वा च परमाश्चय्य ते स्वे विस्मयं ययुः ॥ ३८ ॥ 


(२६) उपासनात्रयासिद्धान्तमे- 


एतस्मिन्नंतरे तत्र शातकुंभमयाद्रथात्‌ ॥ 

. अवरुद स्वयं विष्णुः पाता च जगतां पतिः ॥ ३९ ॥ 
आजगाम चतुर्वाइृवेनमालाविभूषितः॥ ` 
पीताम्बरधरः श्रीमान्‌ सस्मितः सुमनोहरः ॥ ४० ॥ 
सवोलंकारशोभाठयः सूयेकोटिसमप्रमः ॥ 
उत्तस्थुस्ते च तं दट्ठा तुष्टः प्रणता सुने ॥ ४१ ॥ 

स चापि लीनस्तज्ैव राधिकेशस्य विग्रहे ॥ 
ते दृष्ठा महदाश्चर्यं विस्मयं परमं ययुः ॥ ४२॥ 
अथे-नारायण बोले हे मुने ! श्रीनारायणदेव जाकरके श्रीकृप्णजीके स्वरूपर्मे 
लीन होगये यह देखकर देवता सब आश्चरयको प्राप्त होते भये एतने ही अंद्रम तहां 
झतकुंमम्प रयते उतरके स्वयं विष्णु जगत्के स्वामी आये चार भुजा हैं जिनको 
और वनमाडा करके भूषित ह! पीठांबर धारण किये हैँ ऐश्व कांति युक्त हैँ वडे 
सुदर हँसते हुए । संपूण भूषण करके शोभा युक्त कोटि सूर्यके समान प्रकाश 
Hes होगये यह महा आश्चर्यको देवता सब देख करके 
संविलीने हरेंगे श्ेतद्वीपनिवासिनः ॥ 
एतस्मिन्नंतरे तूणमाजगाम त्वरान्वितः ॥ 8३ ॥ 
शुद्धस्फरिकसंकाशी नाम्ना संकर्षणः स्मृतः ॥ 
सहस्रशीर्पा पुरुपः शतसूयेसमप्रमः ॥ ४४॥ 
आगतं तुष्ठवुः सवें इष्वा ते विष्णुविग्रहम्‌ ॥ 
स चागत्य नतस्कंधस्तुशाव राधिकेशवरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सहसमुर्धा भक्त्या च प्रणनाम च नारद्‌ ॥ 
आयां च धर्मपुन्री दी नरनारायणाभिधी ॥ ४६॥ 
' खीनोऽहे कृष्णपादाव्जे वभूव फाल्युनो वः 
अ 20030 वासी भी श्रीकृष्णनीके स्वरूप में ० होगपे इतनेदी 
सेने पहत शीघ्र शुद्धसफटिकके समान मकाशमान संकर्षण नामवाले जिनको 


श्रीकृष्णीपासनासिद्धान्त । * (३७) 


सहन शिर ईं और सौ पर्यके समान प्रकाश है सो आये तिनको विष्णुसबरूप 
जानकर सब देवताओंने स्तुति किया वह संकर्षण भगवान नीचे शिर कर आये" 
और राधापतिकी स्तुति किया और सहर शिरसे भक्तिपूर्वक . नमस्कार किया 
मोछे इम नरनारायण दोनों धके पुत्र श्रीकृण्णजीके चरणकमछमे लीन होगये 
अ्ञुनके सहित ऐसा लिखा है ॥ 
मइन-हे स्वामीजी ! इहां अहवेवतेपुराणमें व्यासजीने सवको लीन होना, 
छिसा परंतु श्रीरामजीको लीन होना नही कहा और गर्गाचांयजीने श्रीरामजीको 
भी कृष्णस्वरूपॅम ठीनहोना. कहा सो क्या कारण है कृपा करके कहिये !। 
उत्तर-दे शिष्य ! इसका हाल यह है कि वेदव्यासजी निष्पक्ष वक्ता हें 
सर गंगाचार्यजी उपासक हें इससे कहा दै और श्रीरामर्जाको कृष्णस्वरूपर्मे 
लीन होना कोई शाख्पुराणका मत नहीं है केवळ गर्गाचार्यदीका मत हे. ऐसेदी 
नामकरण गर्गाचायंजीने कहि थथा- 
ककारः कमलाकांत ऋकारो राम इत्यपि ॥ 
पकारः पड्गुणपतिः खेतद्वीपनिवासकृत्‌ ॥ ४७॥ 
णकारो नारसिंहोयमकारो ह्यक्षरो$मिभुकू ॥ 
विसर्गी च तथा ह्येतौ नरनारायणावृषी ॥ ४८॥ 
संप्रलीनाशच पटपूर्णा यस्मिञ्छव्दे महामुनी ॥ 
पारिपूर्णतमे साक्षत्तेन कृष्णः प्रकीतितः ॥ ४९ ॥ 
शुझो रक्तस्तथा पीतो वर्णोऽसयाद्चयुगं धृतः ॥ 
द्वापरांते कलेरादौ बालोऽयं कृष्णतां गतः ॥ ५० ॥ 
तस्मात्कृष्ण इति ख्यातो नाम्नाऽयं नंदनंदनः ॥ 
सर्थनक्कष्णदाब्दुमं ककार जो है सो लक्ष्मीकांत नारायण हैं और ऋकार 
ओऔरामगी हैं पकार पड्गुणयुक्त खेत दीप निवासी भूमा पुरुष हैं ॥ णकार मर- 
सिह हैं, अकार अक्षर शेषजी हैं, विसर्ग दोऊ नरनारायण ऋषि हैं यह छवो पूर्ण 
जिस शब्दम लीन होवे उस करके पूर्णतम साक्षात्क्ृष्ण कहते ॥ शङ्क रक्त, तथा 
पीत इनका युगरूपानुसार वणे धारण करतेंहें. अर्थात्‌ सत्ययुगे शुङ्करूप, 
जता रक्त रूप, द्वापरं पीतपरू धारण करतेहेंऔर द्वापरे अन्तरे करि: 
युगफे आदिमे कृष्णलको प्राप्त होजातेई तिससे कृष्ण ऐसा प्रसिद्ध गाप 
इन नन्दनं के है ॥ 


(३८) उपातनात्रयतिद्वाल्व- `` 


प्रश--हे सामी जी ! कृष्णावतार॒में थुक, रक्त, पीत, कृष्ण इनमें क्या, 
रत्र ऐतेही ममाण है और रामावतार इसका नियम नहीं है सो क्या कारण है 
बालि RM 
उत्तर-है शिष्य ! विशेष वया कहें विशेष कहनेसे पक्षपात, जानेंगे इसमें भद 
यही है विष्णु अवतारकेयही सिद्धांत है कि शुक्र, रक्त, पीत, कृष्ण चतुग 
रीतिते नाम दोना और कश्यप आदिति माता : पिता अर्थात्‌ देवकी पसुदेव होना 
जय, विजय रावण, कुम्मकर्ण शिशुपाल दंतबक्र हाना यह सिद्धांत सव प्रमाण है 
चाह कोई प्न्य देखो दूसरा प्रमाण कुछ नहीं मिलेगा चाहे गोलीकवासी अव-. 
तार हविं चाहे नारायण अवतार होव दोनों एकही हैं सो अमाण पूवही देआयेह 
और भी क्ृष्णजनाखण्डमें जव सव देवता मिल कर बैक्ुण्ठ गये तय विष्णु- 
भगवानले सब देवताभोंस कहा है कि आपसव गोलोक जाइये. तहा हम टिन 
कृष्णरूप हैं॥ यथा पूर्वार्दें ४ अध्यामे- 
तत्राई द्विभुजः कृष्णो गोपीभी राधया सह॥ 
अन्राहे कमलायुक्तः सुनन्दादिमिरावृतः ॥ ५१ ॥ 
नारायणश्च हन श्वेतद्वीपनिवासकृत्‌ ॥ 
ममेवेताः कळा: सवे देवा ब्रह्मादयः स्मृताः ॥ ५२॥ 
अर्थ-तहां गोडोकमे में द कृष्ण राधिकाजी गोपियोंके सहित हैं और 
इहां म उक्ष्मा सुनंदादि पापेदां करके युक्त हूँ ॥ नारायण और कुष्णइवेतद्वी- 
पके वासी भेदी हुँ ओर यह मझादिक देवता सब मेरो कला हैं ऐसा कहा है 
इससे विष्णुकेही सम रूप ह तिनम कण्णस्वरूप सबसे विलक्षण रूप है और रामजी 
जो साकेत विहारी हैं सो नारायण ओर कृष्ण दोनोंसे विलक्षण हैं सो मच शत 


सूपामें अवतार लेतेहे जब भाइप्रताप रावण होतेहे यह प्रसंग शम्रोपासनासिद्धांतमे 
आगे कहेंगे ॥ पुनः भागवते ॥ EN: 


आसन्वर्णाछ्नयो खस्य गहृतोऽशमुगं तनूः ॥ 

शुरो रक्तस्तथापीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ ५३ ॥ 
प्रागय वसुदेवस्य कचिनातर्तवाऽऽत्मजः ॥ 

वासुदेव इति श्रीमानभिन्ञाःसंगरचक्षते ॥ ५४ ॥ 

वहूनि सुति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते ॥ 
युणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥ ५५॥ 


श्रीकृष्णोपासंनासिद्वान्त । (३९) 


: . अये-ग्गाचायंजी बोले कि इनके तीन वर्ण हैं जब युगाडुसार शरीर धारण कर- 
तन संतयुगम शक्ठ्वर्ण, भेतामें रक्तवर्ण, द्वापरमें पीतवणे इसकाठ विषय कृष्णात्व 

( काठे ) होगयेरे | इससे कृष्ण नाम है ! पूर्वम कमी आपका पुत्र पसुदेवके घर 
जन्म धारण किये इससे बासुदेव ऐसा भी खखरूपके ज्ञाता केरे । आपके 
उके भाम, रूप बहुत हैं। गुण कर्म रूप वह हम नहीं जानते दूसरे' भी कोई 
नहीं जानते । हे शिष्य ! श्रीमवगत प्रधान गंथमें भी ऐसाही कहा है इससे चतुय 
गावुरूप ही नाम ठीक है। | HE 
„ मश्-हे स्वामी जी । कृष्णावतार तो द्वापरांतम दुआ हे फिर कालियुगके आदि 
केसे हुआ सो काहिये-- है है 
- उत्तर-हे शिष्य ! शासे लिखा है कि दो सौ वे पदेही युगारंम होजाता है 
इससे दोसो वे द्वापरंमदी कलियुग होगया है। इससे कृष्णावतार कलिसुगके आहि 
दीमें माना जाता है इतसे संदेह करना बया है फिर अहते पुराणजन्मखंडके १३ 
अध्याय में कहा है यथा-- हि , 

नारायणो यो वैकुठे कमळाकांत एव च ॥ _ 

३वेतद्वीपनिवासी यः पिता विष्णुश्च सोप्यजः ॥ ५६ ॥ 

कपिलोऽन्ये तदेशाश्व नरनायणावृपी॥ 

स्ेपां तेजसां राशिमूतिमानागतः किसु ॥ ५७ ॥ 

युगे युगे वर्णभेदो नामभेदोऽस्य वभ ॥ 

शुः पीतस्तथा रकत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ ५८ ॥ 

शुक्ृववर्णः सत्ययुगे सुतीमतेजसावृतः ॥ 

च्रेतायां रकतबणोंऽये पीतोऽयं द्रापरे विधुः ॥ ५८ ॥ 

कृष्णवर्णः कलो श्रीमांस्तेजसां राशिरेव च ॥ 

परिपूर्णतमं बरह्म तेन कृष्ण इति स्मृततः ॥ ६० ॥ 

अर्य-नारायण जो पेङुठमें हश्मीकांत हैं और श्रेतद्रीपफे जो निवासी विष्णु 

हें कपिछ तिनके अंश नर नारायण जो हैं तिन सबका तेज समूह मिलकर मूतिमानर 
होकर इह आपे हैं । इस वालकका युगयुगमें वणीमद्‌ और नाम भेद है तिनमें 
शुक्ल, पीत, रक्त इस काऊ विपे कृष्णत्वको प्राप्त होगमेंई ५ शुक्लवर्ण तीक्ष्ण त्तेज- 
कर युक्त सत्पयुगमें हैं भेतायुगमें यह रक्तवर्ण है द्वापर में यह पीतवर्ण ह । कलि- « 


(४०) उपासनाजयसिद्वान्तमें-: 


युग्मे तेज युक्त कृष्णवण हैं। सव तेज करके युक्त जो होवद पारेपृर्णतमत्रह्म 
भोकृष्णदीको कहते ॥ पुनः ॥ 

*__ ब्रह्मणो वाचकः कोयमृकारो$नंतवाचकः ॥ , 
शिवस्य वाचकः पश्च नकारो धर्मवाचकः॥ ६१ ॥ 
अकारो विष्णुवचनः श्वेतद्वीपनिवासिनः॥ . 
नरनारायणार्थस्य विसगों वाचकः स्मृतः ॥ ६२ ॥ 
सर्वेषां तेजसां राशिः सर्वेमूतिस्वरूपकः ॥ 
सर्वाधारः स्वेवीजस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥ ६३॥ 

अर्थ-ककार नह्माजीका वाचक दै, ऋकार अनंतवाचक है, पकार शिवका वाचक 
है, नकार धमेवाचक हे, अकार विष्णुवाचक है, जो कि क्षीरसागर रहतेंहें,, बिस्तर 
नरनारायणके अर्थका वाचक है। सवका तेजसमूह सर्वमातैके स्वरूप सवका 

अधार सबका वीज जो होवे उसको कृष्ण कहतेंहें। र 

मइन= | पुराण मै 
ने जळे Ra शा कलर 
उत्तर-हे शिष्य ! पुराणमें ऐसा कभी न कहेंगे केबल गर्गोचायेहीका 
सिद्धांत है। पुनः- | न 
कर्मनिरमूलवचनः कृपिनो दास्यवाचक: ॥ 
अकारो दातवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः॥ ६४॥ 
। na नकारो भक्तिवाचकः ॥ 
अकारः पाप्तिवचनस्तेनङृष्ण इति स्मृतः ॥ 
कृपिनिर्वाणवचनो नकारो मोक्षवाचकः ॥ So 
अकारो दातृवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥ ६६ ॥ 
नाम्नां भगवतो नंद कोटीनां स्मरणेन यत्‌ ॥ 
तत्फलं लभते नूनं कृष्णेति स्मरणे नरः ॥ ६७॥ 


अर्ये-फृपि कम्र निम्‌ 

यू उस ग कर्पे निमूठ वाचक है नकार दासवाचक है और अकार दाठवाचक 
क कष्ण एसा कहर, भाव कृष्ण कहनेसे कर्म निबूल हैाजातोह 
“कक ट वाष गकार मक्तिवाचक है और अकार आाहिवाचक है उस 
केक कृष्ण ऐसा केर । मावकृष्ण कहनेसे निष्केवलभक्ति प्राप्ति होती है । कृपि- 


श्रीकृष्णोपासनासिद्धान्त । (४१) 


निर्वाण ( अक्षं ) वाचक है, नकार मोक्षवाचक हे और अकार दातृवाचक है 
उस करके कृष्ण ऐसा कदतेहे ! भाव-इष्णकदनेसे असण्ड मोक्ष माहि होती है । 
गगोचार्यनी कहते, कि है नंदजी ! भगवतके कोटि नाम अरण करके जीन फछ 
इताह वहू फल एकवार कृष्ण ऐसा कहनेसे निश्चप मनुष्यको प्राप्त होतहि॥ 
धुनरापे तेश्रव ॥ | 

यद्विषे स्मरणात्पुण्ये वचनाच्छूवणात्तथा ॥ 

कोटिजन्मांहसो नाशो भवेयत्स्मरणादिकाद ॥ ६८॥ 

विष्णोनाम्नां च सर्वेयां सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ 

कृष्णेति सुन्दरं नाम मंगलं भक्तिदायकम्‌ ॥ ६९ ॥ 

ककारोच्चारणाद्वक्तः केवल्यं मृत्युजन्महम्‌ ॥ 

ऋकाराद्वास्यमतुछूं पकाराद्गक्तिमीप्सिताम्‌ ॥ ७० ॥ 

नकारात्सहवासं च तत्समं कालमेव च ॥ 

तत्सारूप्यं विसर्गाच लभते नात्र संशयः ॥ ७३ ॥ 

अर्थ-जिस विधि स्मरणसे वचनसे तया श्रवृणसे घुण्पही होताई भीर कोटि 

जन्मोके पाप जिनके स्मरणादिकसे नाश होते हैं । विष्णुके सकलनामोके सारसे 
भी परम सार परात्पर कृष्ण ऐसा सुन्दर भक्ति दायक मंगळ नाम हे । ककार 
कहनेसे भक्त जन्म मरणको नाश कर कैवल्य (मोक्ष) को मा दोतेई फारसे 
अतुल फलको, पकारसे इच्छित भक्तिको प्राप्त होते है । नकारसे सहवासको औरं 
उसी समान फालको जीतकर वह नित्प सारूप्यको विसमंत्ते प्राप्त ई्तिंह इहां संदेश 
नही है ॥ पुनः तत्नैव ॥ 

ककारोचारणादेव वेपते यमकिकराः ॥ 

ऋकारोक्तेन तिएंति पकारात्पातकानि च ॥७२॥ 

नकारोज्ञारणद्रोगा अकृरान्तृत्युरेब च ॥ 

भुवं सर्वे पलायंते नामोचारणमीरवः ॥ ७२ ॥ 

स्मृत्युक्तिश्रवणोद्योगात्कृष्णानाभो वजेश्‍वर ॥ 

रथं गृहीत्वा धाव॑ति गोलोकात्कृष्णकिंकराः ॥ ७४ ॥ . 

अर्थ-ककारको उच्चारण करनेसे यमराजके दूत सव कांपतेई ऋकार पकार कहि 

से पाप सब नहीं रहते और नकार कहनेसे रोग सव अकार कहनेते मृत्यू | 


(४४) उपासनात्रयसिद्धान्वमे- 


साहे तीन कोड तीर्थ स्तामके फल, तपकरनेका कछ,इनारों वेद्पाठके फल, पृथ्वी 
तो वार प्रदक्षिणा कलेका फल; तिन सब फळ मिला: करके कृष्णनाम जपनेका 
मोडी काको नहीँ माप्त होसक्तै ह ' 
्रहन-हे सामी जी ! केवल कृष्णनाम जपे कि राधाकृष्ण कहे भयवा 
कृष्णाराघा विपरीत नाम जपे! सो कहिये । 
उत्तर-हे शिष्य ! अक्षवैवतेपुराणमें ऐसा कटाहे यथा-. , 
आदौ राधां समुच्चाये कृष्णं पश्चाद्द्‌ इधः ॥ . 
व्यतिङ्मे ब्रह्महत्यां लभते नात्र संशयः ॥ ॥ ८८॥. 
जगन्माता च प्रकृतिः घुरपश्च जगत्पिता ॥ 
गरीयसी जिजगतां माता शतगुणः पितुः ॥ ८९॥ 
राधाकृष्णेति गौरीशे्येवे शब्दः श्ुती श्रुतः ॥ 
कृष्णरावेशगौरीति लोके न च कदा श्रुतः ॥ ९० ॥ 
आदो पुरुपसुच्चाय पश्चात्मकृतिमुच्चरेत्‌ ॥ 
स भवेन्मातघाती च वेदातिक्रमणे युने ॥ ९३ ॥ 
सर्थ-आदिमें रया कहे पीछेसे कृष्णको पण्डित कहतेंहेँ उलदा याने कृष्ण 
राधा केस अहहत्पा मापन होतीरे । इसमे संदेह नहीं । काहेसे कि प्रकृति संसा- 
रकी माता है और पुरुष पिता है पितात माता सोगणा ससरं शठ है । इससे 
राघाक्ृष्ण, गोरीशेकर ऐसा ही ददम सुनते, इच्णरधा, शेकर्गोरी ऐसा डोकम 
कभी नहीं सुना है ॥ इससे आदिमे जो पुरुप कहत पीछे प्रकृति कहत; भावन 
जो क छ ४४३४ छद्मी कदे वह माताकों नाश- 
करनेवाले शोत । काहेते कि वेद मयादाको उछ रे 
बचन नारायणके नारदसे है । वत. बता लोक पपा 
ध्य स्वामी हा कुछ श्रीराधिकानी की परत्व कृपा करके कहिये । 
उतर-हे शिष्प | श्रीराधिकाजीकी परत्व और कृष्णजीके परत्व , विशेष 
थस्षपुराणके पातालखण्ड प्रयमाध्यायमें कहा है या तन, विशेष करके 
चेकुण्डादि तदेशांश स्वयं वृन्दावन झवि ॥ 
गोलेकेश्रयं यत्किंचिद्रीडले तत्मतिष्ठितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
कुण्ठं म्‌ 
कुण्डवेभवं यद्वै द्वारकायां प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
नसेन्दुकि गणी म्‌ 
रणश्रेणी पणग्रह्लेककारणम्‌ ॥ ९३ ॥ 


श्रीकृष्णोपातनासिद्धान्त । (४५) 


केचिद्वदेति तस्यांशं त्रह्मचिद्रूपमव्ययम्‌ ॥ 

तददशांरा महाविष्णुं प्रवदंति मनीषिणः ॥ ९४ ॥ 

तत्कलाकोटिकोट्यंशा ब्रह्मविणुमहेश्राः ॥ 

सृष्टिस्थित्यादिना युक्तास्तिष्ठति तस्य वैमवाः ॥ ९५॥ 

तद्रूपकोटिकोखेशाः कलाः कंदुर्पविम्रहाः ॥ 

जगन्मोहे प्रकुवति तदंडांतरएस्थिताः ॥ ९६ ॥ ` 

अथे-वैकृठांदि गोछेकके अशांश हैं और बंदावन प्रथ्वीमें स्वयं है, गोलोके 

चो ऐश्वय्य हैं बह गे।कुरमे हैं, वेकुंठके विभव द्वासकामे हैं, श्रीकृष्णचन्द्रजीके नख- 
चन्द्रके समूह प्रकाश पूर्णन्रक्षके कारण हैं। कोई २ कहते हैं कि उस पूर्णजह्मफे 
अंश्ञांश निगुंण अझ आनंद स्वरूप हैं तिनके दशांश महाविष्णुको ऋषिलेाग कहते- 
हैं। तिन महाविष्णुके कलाअंशसे कोटिकोटि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव होतेंई। संतारफे 
उत्पत्ति, पालन, संहार करनेके लिये । तिनके वैभव सब अक्षाण्डमें स्थित हे । 
तिनके स्वरूपके भशकलासे कोटि कोटि कामदेव होतेहे और सव संसारकों 
मोहे ऐसे सर्वे अह्यांडमें स्थित हैं । 

तद्देहविल्सत्कांतिकोटिकोट्यंशको विशः ॥ 

तत्प्रकाशस्य कोखंशरश्मयो रविविग्रहाः ॥ ९७॥ 

तस्य स्ववेहकिरणेः परानंदरसामृतेः ॥ 

परमामोदचिद्रपैनिगुणस्येककारणेः ॥ ९८ ॥ 

तदेशकोटिकोट्यंशा जीवेति किरणात्मिकाः ॥ 

तदंभिपंकजदंद्रनखचन्द्रमणिप्रभाः ॥ ९९ ॥ 

आहुः पूर्णनह्मणो5पि कारणं वेद्दुगैमम्‌ ॥ 

तदेशसौरभानंतकोटचंशो विश्वमोहनः ॥ १००॥ 

तत्तया प्रकृतिस्त्वाद्या राधिका कृष्णबछभा ॥ 

तत्कलाकोटिकोट्यंशा दुर्गाद्याद्रिग्रणात्मिकाः ॥ १०१ ॥ 

तस्या अंध्रिरजःस्पर्शात्कोटिविष्णुः प्रजायते ॥ 

अर्थ-तिनके देदकी कांतिसे कोटि कोटि अंश बिधु समरथ हैं तिनके प्रकाशके 

कोटि अंशमकाशसे सूर्ये ह । तिनके स्वदेइके प्रकाशरूप आनेदासृतरस सब्निदामेद 


(४६) 'उपासना्रियसिद्धान्तमे- 


नियुण अक्षके कारणं हैं। तिन कृष्णभगवातके कोटिभंशके कोटि अंशसे है. 
आदिक प्रकाश काद तिनके दोनी चरणकमसनसर्चद्रभणिममापूर्णनहके भी 
झारण देद हते जो कि अत्यंत दुगेम है । उनके अंशहुबासके अंशकोदि 
भागते संसारके मोहन सुगंधादि हैं तिन श्रीकृष्णजीके प्राणमिया आंदिप्रकृति 
औराधिकाजी हैं तिनके अश कहाते कोटि कोटि ब्रिगुणात्मिका देवी हुगो सर» 
स्वती होह । तिन राधिकाजीके चरणारजस्पशरसे कोटिन विष्णुं उतपन्न 


~ 


ऐसा कह है इससे रापाकृष्णका परत भारी हे) फिर ऐसा ही ग्रीरधिकाजीका 
परत्व त्रहवैवतपुराणमे कहाहै । मथा- 


राधावाम्ांशमागेन महालक्ष्मी््व सा ॥ 
तस्याविष्ठाददेवी सा गदलक्ष्मीबेभूव सा ॥ १०२॥ 
चतुर्सुजस्य सा पत्नी देवी वैङण्डवासिनी ॥. 

तदेशा राजलक्ष्मीश्च राजसंप्रत्मदायिनी ॥ १०३ ॥ 
तदंशा मत्येलक्ष्मीश्व गृहिणां वे गृहे गृहे ॥ 
दीपाधिषठातृदेवी च सा चेव गृहदेवता ॥ ३०४ ॥ 
स्वयं राधा कुष्णपत्नी कृष्णवक्षःस्थलस्थिता ॥ 
प्राणाधिष्ठातृदेवी च तस्येव परमात्मनः ॥ १०५ ॥ 

त कातळ भागकरके महालक्ष्मी हुई हैं तिनके अंश अधि- 
छाहदेवी गृहलद्मी हुई हैं । वह घतु्ईज भगवान्की खी बैङुठवासिनी हैं तिनके 
अंश राजलषष्मी हैं जो राजसंपत्तिकी देनेवाली हैं। तिनके अंश मजुष्योंके घरकी 
छश्मी है जो कि सबके धर द २में हे । वह दापाधिष्ठावृदवी सवकी गइदेवता हैं । 
और स्वय राघा कृष्णप्यारी है सो श्रीकृष्णाके अंकमें स्थित हैं जो कृष्ण 
परमात्ताक्े प्राणकी अधिष्ठाट्‌ ह! 

पश्न-हे स्वामी जी ! श्रीभागवतमे राधिकाजीके नाम नहीं है सो क्या कारण हे? 
०. उपर-दे शिष्य ! भागवर्तम भी राधिकाजीके नाम हैं परंतु; गुप्त ह । काहेसे 
कि भगवावफे दो स्वरूप ई एक विहारस्वरूप हैं एक सष्टिकतो हैं तिनम नित्य 
पिरारस्वरूप शुधाक्ृष्ण हैं तिनके चरित भागवतमे युप्त ह: ओर नारायणके 
कक द इसीसे भागवतमं राधिका जीके चरित्र नाम शुप्व; है सो दहा 


चले गव है जहांपर सब गोपियोंको छोड़कर भगवान्‌ राधिकाजीको लेकर 
गप है। फिर राधीकाजीकों भी छोडकर अंतर्धान होगे । यया- 


श्रीकृंष्णोपासनासिद्धान्त । (४७) 


अनयाऽऽराधितोः नून भगवान्‌ हरिरीश्वरः ॥ 
- यन्नो विहाय गोविंदः ग्रीतो-यामनयब्रृहः ॥ 
अर्थ-'तस्याः राधयति आराघयाति इति राधेति नाम निरुक्तिमाहुः गोपी 
बोली, कि दुःखतां इश्वर भगवान्‌ निश्चय करके आराधन करी उनको. 
लेकर गई और भगवान्‌ जिससे इम सबको छोडकर जिनको 'प्रीतसे गोविर 
एकांत ठेगेये और इूसरेको नही लेगये ! इससे जो भगवासका आराघत किया 
उससे राधानाम कहा है काहे से नारदपंचरात्रमे ऐसा ही स्पष्ट कहा है । यथा- 
अनयाऽऽराधितःः कृष्णो भगवान्हरिरीश्वरः ॥ 
लीलया रसवाहिन्या तेन राधा प्रकीतिता ॥ १०६ ॥ 
अर्व-दुः्खहर्ता .समर्थं कृष्ण भगवानको प्रेम पूर्वक आराधन किंयेते और 
क पारिपूणे मन्त हो उस करके राधा कहहि फिर कृष्णयामलमें भी कहा 
। यथाः 
मम देहस्थितेः सवेदेंवेजह्मपुरोगमेः ॥ 
]राघिता यतस्तस्माद्वायेति पारिकीतिता ॥ १०७॥ . 
अर्थ-मेरे देहम रहे इप अक्षादि सव देवताओंने आराधना किया तिस कारण 
राथा ऐसा कहा हे । इससे राधानामका ठीक अर्थ एरी है इसमें संदेह करना परया 
है, दूसरे जहां सब गोपीको छोडकर कृष्णभगवान्‌ एक गोपीको लेकर चलेगये हैं 
सो राधिकाही है ऐसा अह्मवैवर्तादे पुराणमें तथा नारद्‌ पंचरात्रादिमं प्रसिद्ध है 
इससे इहां पर आऔमागवतमें भी राधिकाजीका ही वणन है। फिर भी कृष्णयामलमे 
कहा है कृष्णजीन, कि इम अपने आत्माको दो स्वरूप करेंगे धरा ओर लक्ष्मी तिन- 
में घरा गोलोकहें और लक्ष्मी गोपीरूप राधा हैं। हम गोपरूप घरेंगे गोविन्द नाम 
से विख्यात होंगे ललितादिक सखी राधिकाजीकी दासी होवेंगी। तहां कृष्णवचन 
राधासे- 
त्वया चाराध्यते यस्मादहं कुजमदोत्सवे ॥ 
राघेति नाम विख्याता रसलीलाधिनायिका ॥ १०८ ॥ 
/,अर्थ-हमरे करके में रासकुंज महोत्सवर्में आराधन कियागया हूँ। जिससे 
तुम्हारा राधा ऐसा नाम विख्यात है इससे यथाय 
श्व-दे स्वामीजी ! लक्ष्मीजी भी राधा इह ऐसा कषणयामल्में लिखा है फिर 
राधा स्वं कैसे हई ? सो कहिये । 


(४८) उपासनात्रयसिद्धान्तम - 


उत्तर-हे शिष्य! इससे तुमको क्या काम हे शाने अनेक भेर हैं कही ३ लिखा 
है कि श्रीराम ही जी द्वापरम श्रीकृष्णणी होतद और बरहाण्ड पराण उपोदातपाद्के 
३७ अध्यायमें लिखा है कि श्रीकृष्णहीजी भतार रामावंतार धारण करते सो 
स्वप श्रीकृष्णद्दीनीने परशुरामजीस कहि | यथा- 
चतुविशे युगे वत्स नेतायां रघुवंशजः ॥ 
ये . 
रामो नाम भविष्यामि चतुब्यृहः सनातनः ॥ 
कौशल्यानन्दजनको राज्ञो दशरथादहम्‌ ॥ 
अर्थ-चतुरवेश २४ वें भेतायुग्में दे वत्स ! ग्घुवंशमं राम नाम वाले में होऊंगा । 
सनातन चतु्ूहाके सहित कौशल्या और राजा दृशरथर्जासे भं जन्मलेकर आपके 
मानभंग करके पुनः पनुवीण लेऊंगा । एसा लिखा है इसते शासत्रमें भनेक भेद हैं। फिर 
भी पद्मपुराणे लिखा दै,कि एक वार इन्द्रागीने विष्णुक्े भेकमेंठ&मीजीको देखकर 
प्रार्थना किया कि मेरेको भी अंकबासिनी करो तब विष्णु भगवान वोळे, कि हे भद्दे ! 
तुम ६० सहक्षवर्षे तप करो तब कृष्णावतारमें तुम राधा होकर अंकवासिनी हो- 


उगी। सोई राथा हुई। ऐसे ही नारदपंचरात्रमे लिखा है कि सती जो रामजीको देख 
करके सोतारूप धारण किया है सोई करपांतरमे राधा हई है। है शिष्य ! ऐसे २ 
झाखामं अनेक कारण हैं इससे 


क्या काम है गोलोकवातिनी राधा प्रधान हैं उन्दी- 
की उपासना प्रधान है। ' व्र 


प्रश्न-हे स्वामी जी! कृष्णाववार कौन द्वापरम हुआ है? सो कहिये। 
उत्तर-हे शिष्य ! ब्रह्मपुराणे ८८ अध्यायमें लिखा है। यया- 
पुरा गर्गेण कथितमणाबिंशतिमे युगे ॥ 
द्वापरांते हरे्न्म यदुवंशे भविष्यति ॥ १०९ ॥ 
अर्थ-पूर्व गगोचार्येकरके कहा २८ युगमे द्वापरके अन्ते यदुवंशे 
होयेगे ची कप की क ब शम भगवा श्र 
नके जन्म श a दापरोतम कृष्णावतार भया है । जी 
प्ररन-हे स्वामी जी ! गोलोकवासी कृष्ण दवारकारे हैं वि 
बनहासे गेह । FN RRA 34 
उत्तर दे शिष्प ! गोलोकवासी कृष्ण वृन्दावन दीसे गये हैं कोई माकें 
० £ ५. रथ! गोलोकवासी कृष्ण बृन्द गये हैं कोई २ मद्दार 
पक शकि Fe पात्यिञ्प पादमेकं ने गच्छति” सो भी ठीक है काेते 
'के उन्‍्दावन गोलोक एकही हैं। हे शिष्य! गोत. 


Ein pa मर्तहितामें कहादै कि कृष्णमगवान्‌ 
१ सं कीडा करे वृन्दावन शीसे गोछोकको गये ह । यथाऽ 3003 


श्रीकृष्णोपासनासिद्धान्त । (४९) 


द्वादशवर्पाणि क्रीडित्वा बृन्दावनवनेश्वरः ॥ 
` . ततो गच्छति गोलोक राधिक्रासहमाधवः ॥ ३१० ॥ 
राधा मायांशसंभूता छाया वृन्दावने वने ॥ 
छाया च माडपीरूपा शतवर्षाण्यवतेत ॥ १११ ॥ 
औदाम्नश्वेव शापेन वृषभाजुसुता5घुना ॥ 
शतवर्षाणि शापेन छायारूपा च राधिका ॥ ११२॥ 
तथापि छायालीनेषु गोलोके राधिका स्वयम्‌ ॥ 
सा गोळोकेश्वरी देवी स गोलोकेश्वरो हारिः ॥ ११३॥ 
अर्थ-द्वादश १२ वर्ष कीडा करके वृन्दावनाधिपाति कृष्णजी राधिकाजीके 
सहित 'गोछोकको चले जाते हैं। तव राथिकाजी मायाके अंशे उत्पन्न होकर छाया 
राधिका बुन्दावनेश्वरी इंदावनमें रती हें वह छाया माहुपी रूपसे सौ वर्षतक श्री- 
दामाके शाप पूरा करनेके लिये रहती हे । श्रीदामाके झाप करके वही इस काळम 
वृषभानुकी घुत्री दे सो वर्षेपर्यंत शाप करके छायारूपा राधिका रहेगी पाछे छाया 
गोलोकमें लीन होनेस स्वयं राधा हो जावेगी वही गोळोकेश्वरी राथा देवी हैं वहा 
गोठोकेश्वर हरि हैं। हे शिष्य ! गोलोकमे राधिकाजीको श्रोदामाने शाप दिया है 
कि आप भारत भूमिम मानुषी होगी और सौ वर्ष कृष्णजीस विच्छेद होगा तब 
कृष्णजीने वरदान दिया कि छायारूपसे विच्छेद होगा स्वयं नही सोई कथा 
इहां है ओर भी सर्वत्र पुराणोंमें यह कथा प्रसिद्ध हे छायारूप राधा रायाण 
बेश्य की पत्नी हुई है और सो वर्ष तक रायाण वैश्य कृष्णमीके सखाके साथ 
वृदाबनमें रही पीछे गोलोक गई है। 
प्रश्न-हे स्वामी जी ! गोलोकवासी कृष्ण कंसादिको मारे हें कि नहीं ? 
उत्तर-ह शिष्य ! कहातो कि गोलोकवासी कृष्ण बृन्दाबनहीसे गोलोक चले जाते 
हैं और नारायण कृष्णरूप होकर कॅसादिको मारके द्वारकाजी जातेंहें द्वारकाजीके ˆ 
सव कार्य करके पैकुण्ठको जाते हैं यया अझबैवते जन्मखण्डे- 
मम नारायणांशो यस्तस्य यानं च द्वारका ॥ 
शतवर्पातरे साध्यमेतदेव सुनिश्चितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अर्थ-६ अध्यायमं कृष्ण वचन ˆ कि मेरा अंश जो नारायण हैं तिनके यान 
द्वारका पुरी हैं यह सौ वर्षके अन्तरमें सर्व कार्य साधन करके निश्चय होगा पीछे 
वैकुण्ठ जायंगं ॥ पुनस्तत्रप-- 


(५०) ` उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 


प्रस्थापयित्वा द्वारं च प्रं नारायणांशकम्‌ ॥ 
सर्व निष्पादनं कत्वा गोलोकं राधया सह ॥ ११५ ॥ 
गमिष्यत्येव गोलोके नाथोऽयं जगतां पतिः ॥ 
नारायणश्च वैकुण्ठे गमिताः स्म॒ त्वया सइ ॥ 
चमणई ऋषी द्वी च विष्ण क्षीरोदमेव च ॥ ११६ ॥ 
अर्थ-१३ वें अध्यायमे औकृष्णजीके वचन नंद्जीसे हैं कि अमुक २ कार्यको 
करके पर नारायण अंशको द्वारकामें स्थापित करके सव निष्पादन करके हम 
राधिकाजाके सहित गोलोकको जागँगे और यह जगतूपति नारायण आप सवके 
सहित वेकुण्ठ जायेंगे और धर्मपुत्र दोनों नरनारायण धर्मणुहको जायाँ विष्णु 
क्षीरसाग्रको जायेंगे ऐसा कहांदे इससे कृष्णजी वृन्दावनह्दीसे गोलोक जातें यह 
प्रसिद्ध दे इसमें सदेह करना वृथा है । 
मश्न-हे स्वामी जी | अव अतिशय श्रीकृष्णजीके माहात्म्य कहिये । 
_ उत्तर-हे शिष्य ! शांडिल्यसंहिताके भक्तिखण्ड अध्याय ४ में गोपालसहसनाम- 
-म एसा कहा यया 
कुपिभूवाचको णश्च प्रमानंदवाचकः ॥ 
सदान्‌देस्ततः कृष्णः प्रोच्यते पुरुषोत्तमः ॥ ११७ ॥ 
रविकोटिमरतीकाशो वायुकोटिमहाबलः ॥ 
समुद्रकोटिगमीरो 'मेरुकोटिमहाचलः ॥ ११८ ॥ 
करपढुकोरिफलदः कामधुक्रोटिपूजितः ॥ 
कोटिचितामणिस्थानश्रन्द्रकोटिसुरंजनः ॥ ११९॥ 
सुधाकोटिमहानंदः कोटिमन्मथसुन्द्रः ॥ 
. कोटींदिरासेवितांभिः कोटित्रह्माण्डविग्रहः ॥ १२० ॥ 
वेदकोटिपरगीतश्रीयोंगकोटिधृताशयः ॥ 
भक्तकोटिबतः श्रीमात्‌ कोटिधे बर्येमंगळ: ॥ 
कक शीश नागराजसमचितः ॥ १२१ ॥ 
दोक, ९ और ण परमानन्दवाचक है सदानन्दस्वरूप हो सो 
a कतचेम कहतेंह । सो कसह कि कोटि सूर्यके समान पराशान, वार 
पाइक सपाने महाबली हैं, कोटि समुद्र सम संभीर हैं, कोटि सुमेरु सम 


जला 


श्नाकृष्णापासनासिद्वान्त । (९१) 


महा अचल है, कोटि कल्प बृक्षसे कामनादेनेबाठे कोर कामधे सम पूजित हॅ! 
कोटि चित्तामणिके समान दुःखहर हैं, कोटि चन्द्रमा सम आनंद देनेवाठे हैं, 
कोटि सुधा ( अस्त ) समान महा आनेद हैं, कोटि कामसे सुंदर हैं, कोटि रकमी 
करके चरणकमल रजसेवित हैं, कोटि ब्रमाण्डके स्वरूप हैं, कोटि वेदकरके श्रीया 
जिनके कथित हैं, कोटि योगके समान चित्त निरोवाशयवारंक हैं । कोटिमक्तके 
तुल्यप्रत श्रीमान्‌ हैं, कोटि थेय्यं, ऐशखर्य्य, मंगल, स्वरूप हे, कोटि शेष करके. 
पूजित ₹॥ हे शिष्य ! ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र हैं और राधिकाजी भी तेसी ही हैं । 
यया पंचरांत्र- 
राधा वामांशसंशूता महालक्ष्मी: प्रकीतिता ॥ 
ऐश्रयीधिष्टाजी देवीश्वरस्येव हि नारद्‌ ॥ १२२॥ 
तदंशा सिंधुकन्या च क्षीरोदमथनोद्रवा ॥ 
मत्येलक्ष्मीश्चं सा देवी पत्नी क्षीरोद्शायिनः ॥ १२३ ॥ 
तदेशा स्व्गलक्ष्मीशच शक्रादीनां गहे गदे ॥ 
स्वयेदेवी महालक्ष्मीः पत्नी वैकुंठशायिनः ॥ १२४ ॥ 
अ्थे-ऐतीयरात्रमं शिवर्जाके वचन नारदेजीसे हैं कि राधाजीके वांमांशते 
मदालदमी उत्पन्न हुई हैं ऐसा कहा है ओर ऐशस्येके अविष्ठाभी देवी हैं तिनके 
अश सिधुकन्या है जो समुद्र मथनेसे उत्पन्न हुई हे वह सत्युलोककी छंद्ष्मी हैं 
मूसा पुरुपकी प्यारी हें तिनके अंश स्वर्गलक्ष्मी है। नो इन्द्राददेवताआंके धरघर 
में है और स्वयं देवी महालक्ष्मी जो हैं सो वैकुंठवासी वारायणकी खी हैं । 
प्रइन-है स्वामी जी! एक बात कृपा करके कहिये कि वाठकोंको क्रीट्ुकृटादि 
शुगार करके जो रासथारी छोग रहस्यलीला करतेदै सो करना चाहिये कि नहीं ! 
यदि प्रमाण हो तो कृपा करके कहिये। 
उत्तर-हे शिष्य ! रहस्पठीला करना शास प्रमाण दै परन्तु भावसहितत करना 
चाहिये ऐसा नहीं कि पेसाके लिये द्वार द्वार धूमना सो तो केवळ नरक जानेका 
इेतु है। हे शिष्य ! लीलाकरनेको त्रह्मवेवर्तपुराण प्रकृतिखण्डके २७ अध्यायमें प्रसिद्ध 
इ यथा प्रमाण- 
कातिकी पूर्णिमायां च कृंत्वा छु रासमण्डलम्‌ ॥ . 
गोपानां शतके कृत्वा pi तथा ॥ १२६ ॥ - 
शिलायां प्रतिमायां वा > राघयां सर्‌ ॥ . 
भारते पएजयेद्दत्ता चोपचोराणि पोडश ॥ १२६ ॥ 


(५२) ` उपासनात्रयसिद्ान्वर्मे- 


- अर्थ-कातिकी पर्णमाके दिन रासमंडलकरके तिने सेकड़ों ` गोप सैकड़ों 
गोपीको वनाके पूजे यदि ऐसा न होसके तो शिलाके राविकाजीके सहित श्रीकृष्णः 
जीकी गसि बनाके षोडश उपचार देकरके भारतसण्डम एज ऐसा करे तो अवश्य 
कल्याण हो। ऐसे दी गौतमतंत्रमें लिखाहदे कि रासलीला भेमपूर्वक करे! यथा- 

सावधान मनः कृत्वा कास्येद्विधिसंदुतम ॥ ` 
राधाकृष्णादिवेपं च प्रतिष्ठां कारयेद्‌ धुवम्‌ ॥ ३९७ ॥ 
रासस्थलं प्रतिष्ठेऽयं मया करत नियुज्यते ॥ 
श्रीकृष्णरमणार्थाय राघया सह तद्रते ॥ 3९८ ॥ 
रासाव्यी राधिकाकृष्णो र्सरूपो रसात्मकौ-॥ 
रासकीडाप्रियो पूर्णा स्वांगीकारकरो हि मे ॥ १२९॥ 
कृष्णक्रीडान्वितां लीलां यः करोति चपोत्तम ॥ 
स याति परमाख्यानं स्थानं इष्टानुमोदकः ॥ १३० ॥ 
अर्थ-सावधान मनको करके विधिपूर्वक करे ओर आहण घालकौको राधा- 
कुष्णेक स्वरूप आदि लेकरके ललिता विशाखा आंदेसखियेंके स्वरूप सबको 
निश्चय करे प्रतिष्ठा करे और जद्वां रासलीला करे उस स्यानको भी प्रतिष्ठा करे 
और करे कि हे प्रमो ! यह कार्य करनेको में निर्माण करताइ कि श्रीराधिकाजीके 
सहित कृष्णचेदरजी रमण करें तथा नाना विधि प्रीति भाव करें । और कहे कि हे. 
र्स्के सागर युगलकिशोर ! आप दोनों कैसे हे कि रसरूप हैं रसात्मक हैं रासक्री- 
डाकरके दोनों परिपूर्ण हैं इससे हमारे मनोरयको दोनों अंगीकार करें। नारदजी 
बोठे कि हे राजव! कृष्णक्रीडा करके युक्त जो कोई रासठीलाको करतेदे वह 
साक्षात्‌ गोलोक धामको जातेह भोर तहांके पश्यं देखकरके आनंदको पापत 
होते । हे शिष्य ! थोडा कहा उसमें विस्तारसे वर्णन किया हे इसमें आह्मणके 
घुन्न हो सुपात्न ८ वर्षते १६ वर्षतक स्वरूप बनावे विशेष नहीं और निस्त वाल- 
कका यज्ञोपवीत न भया हो और विवाह न भया हो उसको स्वरूप न बनावे 
ता काते, सोडे, कूवडे, इले; छअंगुलबाले, रोगी, कुलक्षणवाले, पापबुद्धिवाले,- 

प कळ वैद्य इन सबको कमी भी राघाऊप्णके स्वरूप नहीं वनांवे यादि बनावे 

दोषमागी हो, इसमें सुंदर इयामरचंचल दृष्टाचेत्तवाळे, गीतनत्यमें निपुण. 

ज्ञानी, दयाड, झांतस्वमाववा%, हाव, भाव करके 5 ४ 

स्वरूष वनावे और स्वरूपों » भाव करके सुक्त शुद्धहद्यवाल ऐसेका 

[ बनादे और स्वरूपोको राधाइष्ण ही साक्षात जाने से न देख यहि 
स्वरूषांको दुष्टभावसे देखे अथवा ने दुष्ट भावस न देख यादे 
S यवा मनुष्य जाने मारे पीटे दुःख देखे तो वह दृष्ट 


श्रीकृष्णोपासनासिद्धान्त । (५३) 


बापी जन्म जन्मांतर नरकमें रोवेगा। हे शिष्य! भो स्वरूपोंको दुःख देता हे उसको 
वारर धिक्कार है विशेष क्या कें। हे शिष्य | आजकाछके जेतने रासथारी हैं और 
रामलीलावाले हैं वह सब दुष्ट नरकगामी हैं काहेसे कि पैसाके लोभ करके द्वार २ 
मारे २ धमते हे और सरूपॉको बडी २ दुर्दशा करते हैं भावते! दुष्टोको छू नहीं 
गया है जिसी स्वरूपोंकों रामकृष्ण चनातेई उसको रंडी वनाकरके नचातेई उन 
इुश्टॉंकी विकार हे घिकार है वार वार धिककार है। हे शिष्प | विशेष देखना हो तो 
(वेदार्थ प्रकाश रामायण ) देखो ॥ जिसमें रामलीला करनेकी पूर्ण विधि 
लिखी है अवश्य ही देखने योग्य है । 
के शवाः पुरुपा लोके येपां हदि. न केशवः ॥ 
केशवार्पितसवागा न शवा न पुनमैवाः ॥ १३३ ॥ 
अर्थ-शाख कद्दता है कि संसारमें के (दाव) नाम मुदी हैं जिनके हृदयमें केशव 
भगवान्‌ नहीं हैं ।जिनका सर्वीग केशव भगवानको अर्पित दै वह ने दाव (सुदा ) हैं 
न फिर संसारम जन्म ही लेतेहे इससे सब छोडकर श्रोराधाकृष्णमें प्रीतिकरना 
यही सार है। 
इति श्रीमद्योध्यावासिना वैष्णवश्रीसरयूदासन विरचिते उपासनात्रयसिद्धान्ते गुरु- 
शिष्यसंवादे श्रीराधाकृष्णोपासनासिद्धांतसारसंग्रहः समाप्त: ॥ 


श्रीजानकोवलभो विजयते सदा ॥ ' 


अथ श्रीरामोपरासनासिदांतप्रारंमः ॥. 


नमाम्ययोध्यां सरू सरिद्वरां नमामि रामं रघुवंशभपणम्‌ ॥ 

अजाव्धिचंद्र नृपवय्यसूपणं नृपस्य सर्वा महिषीं नमाम्यहम शो 

नमामि रामं रुर्वशभपणं नमामि सौमित्रमतीव सुंदरम्‌ ॥ 

4 निधि [| 

नमामि श्रीमद्भरत कृपानिधि नमामि शघसुदारदर्शनम्‌ ॥२ ॥ 

अर्थ-अयोऽयापुरीको, सव नदियोमे शे सरयूको, रघुवंशकुठभूपण धीरामनीको; 
अजझुछ समुद्रसे उत्पन्न चन्द्रमाके समान राजाओंमें भूषण श्रीदशरथजी महारा- 
जको तथा कौशल्पा, कैकेयी, सुमित्रांदि सव रानियोंकी में नमस्कार करताईँ ॥ 
रघुवंश ( कुठ) भूषण श्रीरामजीकी, अतिशय सुन्दर श्रोठ्मणजीको, दया कृपा- 
सागर श्रीमाव्‌ मज्तजीकों, उदार दर्शनवाले श्रीशवुध्नजीको नमस्कार कराह ॥ 

प्रश्न-है स्वामी जी ! आपके मुखारविदसे श्रीनारायण उपासना और सर्वो- 
पारे श्रीकृष्णोपासनातिद्धात में सुना, अब आप दासपर कृपा करके श्रीरामजीका 
उपासनासिद्धांत कहिये। जेसा कि अयोध्यावासी रामोपासक सव करे हैं । 

उत्तर-हे शिष्य ! श्रीरामोपासक तो बहुत होगये हैं और वर्ततमानकाहमें हैं भी 
परन्तु गोस्वाप्री शीतुरुसीदासजी महाराजके समान राभोपातक होना हुरुम है 
आरन ऐसा कोई विद्वान्‌ ही RE याग भारतखण्डभरेमे मिद्व है 
विषेश कया कहें जिनकी विमणकीतिको सव घर २ गारे हें । हे शिष्प ! मदि 
गोस्वामीजी न होते तो हम सव दृष्टोंको श्रीरामजीके सन्मुख को करता और 
श्रीरामको जानते मी नहीं कि कौन राम हैं। और कहां रहते हैं, केवल स्वामी- 
जाकी कृपासे ही सव भया है । 


प्रश्न-हे स्वामी जी ! श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी कौन हैं और किनके अबतार 
है [सो कहिये। 


{2 


उत्तर-हे सिष्य! यह घात दिल विख्यात है कि गोस्वामीजी श्रामदा- 
देकवि वाल्मीकिर्माके अवतार हें यिना वाल्मीकिमीके ऐसा विमल प्रमाणिक 
शरामपश्च को वणेन करसकवा है! 


ओरामोपासनासिद्धान्त । {५५ ) 


प्रश्न-हे स्वामी जी! महान कवि वाल्मीकिजी तुलसीदासजी क्यों हुए!सो कहिये। 

उत्तर-हे शिष्य ! रक्ष्मणजीके झापसे तुलतीदासजी इये हैं और विमल 
भापामें श्रीरामचरितवर्णन कियेंहे यह प्रसंग विस्तारसे ब्रहमसंहितामे है और वसि- 
छसंहितामें भी कहा हे? यथा- 


वारमीकिस्तुळसीदासः कलौ देवि भविष्यति ॥ 
रामचन्द्रकथां साध्वीं भाषारूपां करिष्यति ॥ ३ ॥ 
अर्थ-पदिष्ठजीका वचन हे अरुन्धती:जीसे कि हे देवि ! वारमीकिजी कलियु- 

गमें तुलसादासजी होगँये और श्रीरामचन्द्रेजीकी कथा साध्वी भाषारूप करेंगे ॥ 
सोई कलि कुटिळ जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी भये ऐसा भक्त मालमें भी 
कहर है इससे सर्वथा निश्चय हे कि तुळसीदासजी वालमीकिजीके अवतार हैं सो 
श्रीगोस्वामीजीनें अपनी रामायणमें रामावतारके विषयमे चारकल्पकी कथा वर्णन 
कीहै तहां प्रथम हेतु जय विजयका रावण कुंभकर्ण होना । यथा- 

“द्वारपाल हरिके मिय दोऊ । जय अरु विजय जान सब कोऊ॥ विग्र झापतें 
दूनी भाई ॥ तामस असुर देह त्रिन्द पाई ॥ कनककसिपु अरु दाटकलोचन | 
जगत विदित सुरपति मदमोचन ॥ विजई समर वीर विख्याता ॥ धरि वराहवपु 
एक निपाता ॥ होइ नरहरि दूसर पुनि मारा ॥ जन प्रहळाद सुजस विस्तारा ॥ 
भये निञ्षाचर जाइ ते, महावीर बलवान ॥ छुंभकरन रावन सुभट, सुर विजई जग~ 
जान ॥ सुक्त न भए हते भगवाना ॥ तीनि जनम द्विज बचन रमाना ॥ एक वार 
तिन्हृके द्वित लागी ॥ धरेउ सरीर भगत अजुरागी॥कस्यप अदिति तहां पितुमाता॥ 
दसरथ कौसल्या विख्याता ॥ एक कळप एहि विधि अवतारा ॥ चरित पवित्र 
किये संसारा ” सो यह कथा भागवतमे प्रसिद है पूर्वदी कदिआयेहें। हे शिष्य ! 
इसी जय विजयके लिये नारायण रामावतारको घारण करतेंहे यह कथा शिव 
संहितामे प्रसिद्ध है। यथा प्रमाण- 

यदा स्वपार्पदौ जातो राक्षसप्रबरो प्रिये ॥ 
तदा नारायणः साक्षाद्रामरूपेण जायते ॥ ४ ॥ 

अर्थ-शिवजी बोले, कि दे म्रिये ! जब अपना दुर्मो पार्षद्‌ जय विजय रावण 
कुंभकर्ण इये तब साक्षात्‌ श्रीमन्नारायण रामरूप होकर अवतार लिये टूसरा 
कारण यथा “एक कल्प सुर देखि दुखारे ॥ समर जलंधरसन सब हारे ॥ संश 
कीन्ह संग्राम अपारा ॥ दनुज महाबल मरे न मारा ॥ छल करि रारेउ ताखु ब्रत, 
मसु सुरकारज कीन्ह ॥ जब तेहि जानेउ मरम तब, शाप कोप कर दन्हि॥' 


(५६) उपासनात्रयसिद्धान्तमें-- 


तासु शाप इरि कीन्ह ममाना ॥ कौतुकानथि कृपाल भगवाना ॥ तहां जलंघर 
रावन भयऊ ॥ रन इति राम परम पद॒दुयऊ ॥ एक जनमकर कारन 
एहा ॥ जेहि गि राम धरी नरदेहा ” सो यह कथा कार्तिक ea १६ 
अध्यायमें प्रसिद्ध हे (हवे शिष्य ! इसमें विष्णु रामावतार इसे हैं तीसरा कारण 
नारदजीके शापसे रुद्रगण रावण फुंभकणे इए हैं। यथा “ नारद शाप दीन 
एकवारा ॥ कल्प एक तोहे ठगि अवतारा ॥” सो कया दुर्वासा पुगणमें तथा 
शिवसंहितादिमें प्रसिद्ध है। दे शिष्य ! इसमें क्षी्सागरवासी अष्टमुजवाले 
“भूमा” पुरुष रामावतार इए हैं । चौथा करण फेकपदेशके राजा सत्यकेतुके पुत्र 
प्रतापमानु और अरिमर्दन रावण कुंमकर्ण भयेहें तव सर्वोपरि साकतविद्दारी 
रामजी अवतार धारण किये हैं जिस रूपको देखकर सतीजीको माह हुआ है : 
यथा “ अपर हेतु सुनु सैलकुमारी ॥ कहीं विचित्र कया विस्तारी ॥ जाह कारन 
भज अगुन अरूपा ॥ अहा मयेउ कोसलपुरमुपा ॥जो भसु ' विपिन फिरत तुप 
देखा ॥ बंधु समेत धरे मुनिवेपा ॥ जासु चरित अवलोकि भगनी ॥ सती शरीर 
रहिड वीसनी ॥! ऐसा शिवर्जाने कहा है एदी राम शिवनीके इष्ट है इन्दीके 
नामवलसे पंचकोशी काशीजीवे सथ चराचरको परमपद देते । हे शिष्य ! जव 


मतापमावु रावण 'होताहे तव साकेतवासी श्रीरामजी आते है । यया शिव 
संहितायाम्‌ - ; 


प्रतापी राघवसखा शा वे सह राबणः॥ ` ` ' 
राघवेण तदा साक्षात्साकेतादवतीय्मेते ॥ ५॥ 
अर्य-प्रतापी रामर्जाके ससा जव भाईके सहित निश्चय रावण कुंभकर्ण होति 
तब राघव होकर साक्षाद साकेतसे आकर अवतार ठेतेह। हे शिष्य | यह प्रतापी 
शीरामजीके परमप्रिय सखा हैं सो एकदिन कंडुक (गेंद ) खेछनेमे मसन्न 
होकर रामजीने वरदिया कि तुम जारुर भारतखण्डमे रावण हो ओर ७२ चौकडी 
राज करो पीछे इम आकर तुम्हारे संग घोर युद्ध करेंगे। सोई प्रतापी रावण भया 
इने लिये अनादि राम अवतार घारण करतेहे यया “ सवकर परम प्रकासक 
जोई ॥ राम अनादि अवघपति सोई ॥ ” इत्यादि गोखामीनीका भी सिद्धांत है 
२६ अवार सर्वोपरि है (हे शिष्य ! पूर्वोक्तनारायणसे और कृष्णसे रामजी परे है 
. गा नारदुपचराजके आनेइसेहिताम कहि । यथा- 


दविभुजाद्राघयो नित्यं सर्वेमेतत्मवतते ॥ 
परान्नारायणाच्वेव कृष्णात्परतरादपि ॥ ६ ॥ १ 


श्रोरामोपासनासिद्धास्त । (५७) 


उभयपरात्मनः श्रीमान्‌ रामो दाशरथिः स्वराटू ॥ 
... अर्थ द्विसुजसे श्रीराववजी नित्य हैं सरवोपारे हैं नारायणसे ' और श्रीकृष्णसे भी 
परे हे दोनोंके परमात्मा श्रीराम जी हैं रामजीसे परे कोईभी नहीं हैं ऐसा निश्चय जानो 
इनमें पक्षपात समझना भूल है। हे दिष्य! इस साकेत विहारी भीराममीके माता 
पिता स्वायंभू मन अरु शतहूपा होतेहे । सो विस्तारसे गोस्वामीजीने वर्णन किया 
है और शिवसंदितामं, लोमशसंहितामे, मन॒संहितामें भी वर्णन है। 
मश्च-हे सामी जी ! गोस्वामीजीने तो रामायणम बासुदेव मंत्र लिखा है और 
कहो कि “ वासुदेवपदपंकरुह दपाते मन अति छाग ॥” सो इदंपर कोन वासुदेव 
, ई पसुदेवके पुत्र कृष्ण वासुदेव हैं कि दूसरा कोई वासुदेव टें सो कहिये क्यों कि 
मेरेको वदत संदेह है। 
उत्तर-हे शिष्य ! वासुदेव कृष्णका भी नाम हे और नारायणके भी नाम हैं 
और रामजीके भी नाम हैं काहेते किं भगवान्‌ तत्त करके एकही हैं केवल रूप 
करके भिन्न हैं और बासुदेव नामके वस निवाते घातुसे सर्व व्यापी अर्य होताए 
ओर सर्व ब्यापी नारायण, राम कृष्ण सव हैं थाने भगवानके सव स्वरूप सर्व 
व्यापी हैं इसमें संदेह नहीं है परन्तु इद्ांपर साकेत विद्वारी रामदीके अर्थ मुख्य है 
काहेसे कि मवुर्जाके सामने रामरूपददीते मगट हुए यदि नारायण कृष्णके अर्थ 
शोता है तो उसी रूपसे प्रगट होते सो है नहीं फिर दूसरा अर्थ करना पक्षपात है 
और वासुदेव नामका अर्थ शंकरजीने ऐसा कहा है श्रीमागवतके चोथे स्कंध २ 
अध्यायमें। यथा शिव उवाच ॥ 


सत्त्व विशुद्धं वसुदेवशब्दितं यदीर्यते तत्र पुमानपावृतः ॥ 
सत्त्वे च तस्मित्‌ भगवानवासुदेवो ह्यथोःक्षजो मे नमसाविधीयते७॥ 
अथे-विश्युद्ध सक्त अंतःकरण वसुदेव शब्दसे कहा है, तंह आवरण रहित पुहप 
वासुदेव प्रकाश है इससे सब जोवमात्रके शुद्ध सस्वर्मे भगवान्‌ वासुदेव विराजमान 
हैं इससे ऐसे अन्तःकरणमें भगवान्‌ वासुदेव जो कि इंद्वियोंत्ते अगोचर हैं म॑ उनकी 
प्रणामद्वारा सेवा काताहूं ॥ ऐसा कहांदे इससे इहांपर वासुद्‌व परबह्म श्रीरामही 
हैं जिनके अंशे कोटि २ ह्मा विष्णु शिव होते ऐसा गीस्वामीजीका सिद्धांत है 
यया “शाश विर्गच विष्णु भगवाना॥ उपर्जाई जासु अंशते नाना ॥ ” फिर हें 
पर जानकीजीके विषयमें कहें कि “ वामभाग सोमति अनुझूला ॥ आदि शक्ति 
छवि निधि जगमूला ॥ जासु अंश उपर्जाह युन खानी ॥ अगनितछष्मि 
उमा अक्मानी । “ इस मकारते कहेहे इसे रामजी सर्वोपार्हि । 


(५८) उपासनाजपसिद्वान्वपॅ- 


अश्न-हे स्वामी जी !: मनुजीने जो सांकेत:विद्वरी रामजीके लिये तप कपि 

र कहा अमाण है कहिये । न 
k उत्तर-हे शिष्य ! पद्मपुराण उत्तरखण्डके २८२ अध्याय ऐ कहा है यया- 

स्वायंथुवो मनः पव दशा महामजुम ॥ . 

जजाप गोमतीतीरे नेमिपे विमले शुभे ॥ ८ ॥ 

तेन्‌ वपसरखेण पूजितः कमलापतिः॥ ` . 

मत्तो बरं बृणीप्वेति ते प्राह भगवाच हरिः ॥ ९ ॥ 

ततः ग्रोवाच इपेण मचः स्वायम्धुवो हरिम्‌ ` 

पुरस्त्वं मव देवेश भीणि जन्मानि चाच्युत ॥ १०५६ 

त्वां पुनहालसत्देन भआमि पुरुपोत्तमम्‌ ॥ 

भविष्यति नृपश्रेष्ठ यत्ते मनसि कांक्षितम्‌ ॥ ११ ॥ 

ममेय च महत्मीतिस्तव पुभत्वरेतवे ॥ 

स्थितिप्रयोजने काले तज तत्र बृपोत्तम ॥१२॥ 

त्वयि जाते तवहमपि जातोस्मि तव सुप्र ` 

अर्थे-स्वायंभू मचुजी पूवे कल्पमे शुभ विम गोमती गेगाकेतीर नोम्रपारण्यमे 

द्वादशाक्षर वासुदेव En एक सहस्ववर्ष । उसीसे कमलापतिका पूजन किया 
तव भगवान प्रसन्न होकर वाले, कि मेरेसे वर कडी यह सुनकर स्वायेभू मनु वडे 
प्रसन्न होकर भगवानसे बोले, कि है देवेश ! अच्युत भगवान्‌ आप तीन जन्म तक 
मेरे पु होइये ॥ काहेसे कि आपको पुप्रलाइसा करके में भजताई। भग्रवात्‌ 
बोळे, फि हे नृपश्रेष्ठ | आपके मनमें जो कुळ हे वह अवशय होयगा मेरी भी बहुत 
भीति है इससे आपके पुत्रत हेतु योजन काठ पाकरके जहां २ आप जन्म लेग 
वक्ष २ इम भी इब्न होगे आपको यह वात निश्चय हे! ` . 

पारेजाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ॥ 

धर्मेसंस्थापनार्थाय संमवामि तवानध ॥ १३ ॥ 

एवं दत्त्वा वरं तस्मे ततवांतरदथे हरिः ॥ 

अस्यागुस्रथमं जन्म मनोः स्वायंभुवस्य च ॥ १४ ॥ 

रगामन्यये पूर्व राजा दशरथो हभूत्‌ ॥ 

द्वितीयो वघुदेवोऽश्दवुष्णीनामन्वये विशः ॥ १५॥ ` 


श्रीरामोपासनासिद्वान्त.! ९५९) 


कलेदिव्यसहसान्दप्रमाणस्यांत्यपाद्योः ॥ 
शुंमलग्रामकं प्राप्य ब्राह्मणः संजनिष्यति ॥ १६॥ 
अर्थ-साधुओंकी रक्षार्य ओर दुष्टोंके विनाशार्थ घ्मसस्यापनायै आपके यहां 
उत्पन्न होऊंगा ऐसा वर देकर तहांपर भगवान्‌ अंतर्धान हो गये, पीछे इस स्वायंभू 
मनुका प्रथम जन्म रधुकुलमें राजा दशरथ हुये, दूसरे जन्ममे वसुदेव हुये, तीसरे 
जन्ममे कलियुगके अंतपादमें शमल्याममें हरित आह्मण होयँगे। 


कौशल्या समभूत्पृ्ती राज्ञो दशरथस्य हि ॥ 
यदोर्वशस्य सेवार्थ देवकी नाम विश्वता ॥ १७॥ 
हरितस्य विप्रस्य भार्या देवप्रभा पुनः ॥ 
एव्‌ मातृत्वमापन्ना ्ीणि जन्मानि शारङ्गिणः  १८॥ 
कैकेय्यां भरतो जज्ञे पांचजन्यांशचोदितः ॥ ^ 
सुमित्रा जनयामास लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌॥ १९ ॥ 
श्वं च महाभागा देवशञप्रतापनम्‌ ॥ 
अनंतांशेन संभूतो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ २० ॥ 
सुदर्शनांशाच्छ॒न्नः संजज्ञेऽमितविक्रमः ॥ 
अर्थ-शतरूपा रानी राजा दशरथकी रानी कौशल्या हई फिर वही यदुर्वशकी 
सेवार्थ देवकी नामसे विख्यात हुईं । फिर इखित आझणकी खरी देवमभा हुई! ऐसा 
तीने जन्मपयेत भगवानकी मातच्वको प्राप्त होतीमई ॥ केकेयीमें पांचजन्यशंखके 
अंशसे भरतजी हये ओर सुमित्राजी शुभलक्षण करके युक्त लक्ष्मणजीको उत्पन्न 
करती भई ॥ और देवशशुओंको दुःख देनेवाल झतरुष्नको भी पेदा किया तिनमें 
शेषके अंशकरके शब्रुओंके नाशकर्त्ता लक्ष्मणनी हुए और सुदर्शनके अंशसे 
बड़े पराक्रमी शात्रुध्न हुये ऐसा लिखा है । 
मरन-हे स्वामी जी ! इदां पद्मोत्तरखण्डमें तो नारायणका अवतार कहा है 
फिर मज शतरूपाम साकेतविहारी राम केसे इथे ! सो कहिये। 
उत्तर-हे शिप्य ! इहां बहुत गुप्त भेद कहा है जैसे पूषेमें गोलोकवासी कृष्णके 
और नारायणके माता पिता कश्यप अदिति कहि आअयिहें सोई भेद इहां पर हे । 
मइन-ड्रे स्वामी जी! वह भेद कोन है? सो कहिये । 
उत्तर-हे शिष्य | वेदसारोपनिपद्मे लिखा है कि । 


(६०) उपासनात्रयसिद्वान्तमें- 


जनको ह वैदेही याझवल्क्यसुपसृत्य पप्रच्छ को ह वे महा- 

न्युरुपो य ज्ञाल्वेह विशनक्तो भवतीति स होवाच। कोशल्येयो 

रघुनाथ एव महापुरुषः तस्य नामछूपघामलीलामनोवचना- 

दविपयाः स पुनरुवाचेहशं कथमहँ शक्‍नुयां विज्ञात ज्ञाप- 

काज्ञानादिति स पुनः प्रतिवक्ति अथेते 'शलोका भवंति ॥२१॥ 

अर्थ-जनक विंदेदजी याज्तवल्क्यजीके समीप जाकर बोले, कि निश्चयकर 
गान्‌ पुरुष को है । जिनको जानकर इस संसारे विमुक्त होतेहे ॥ यह सुनकर 
योगी याझवल्क्यजी बोले, कौशल्यानेदन रघुनाथ ही महान्पुरुप हैं। तिनके नाम, 
रूप, घाम, लीला चारों मन वचनसे अविषय ( अगोचर ) हैं ॥ यह सुनके फिर 
लनकजी बोले कि यह कैसों है में जानना चाहता हो, कि जानकार ज्ञाने कैसे 
जाने? सो कहिये। यह सुनकर वह बोले, सो इन सबका 'छोकसे विंधिपूषेक उत्तर 
दते सावधान होकर सुनो, काहेसे कि सूक्ष्म सिद्धांत हैं ! यया- 


विरजायाः परे पारे लोको वेकुण्ठसज्ञितः ॥ 
तन्मध्ये रजतेऽयोध्यासचिदानंद्रूपिणी ॥ २२ ॥ 
तज लोके चतुवोहू रामनारायणः प्रश्न! ॥ 
अयोध्यायां यदा चास्य झवतारो भवेदिह ॥ २३ ॥ 
तदास्ति रामनामेदमवतारविधौ विभोः ॥ 
तन्नाम्नो नामरहितस्याम्माते नाम तस्य हि ॥ २४॥ 
अर्थ-विरजा नर्दीके परे पारमें बेकुण् लोक है उसके मध्पमे सचिदानन्दरूप 
अयोष्याइरी शोभा देती है। उस ठोकमें चतुर्वाह राम नारायण ममु हैं तो 
जव अयोध्यपुरीम रामावतार लेते है तव रामनारायण प्रशुके यह रामनामको 
चारण करते है क्यो. धारण करतेहे कि साकेतीबडारी रामजीके नाम नाम 
रहित है माइं-मन वचनसे परे है उस नामको कथन करमेके लिये . भाव-सबको 
बा करनेके लिये रामनामको घारण करतेहे । हे शिष्य ! इद्मांपर यह सिद्धांत हे 
रामनारायण मसु जो हैं सो साकेताविहारी रामर्जाके चरित्रके आचाय्यं हें सोई 


८ त तारकर मन बचनते परे जो नाम, रूप लीला, घाम 
सको दिंदेत करतेई सोई फिर कहतेंई ॥ 


श्रीरामोपासनासिद्धान्त । (६१) 


दशकंठवघाद्यादिलीला विष्णोः प्रकीतिता ॥ 

स कदाचित्तकल्पेडस्मित लोके साकेतसंज्ञिते ॥ २५॥ 

पुष्पयुद्धं रघूत्तंतः करोति सखिभिः सह ॥ 

कसिमन्करपे तु रामोऽसौ वाणजन्येच्छया विभुः ॥२६॥ 

तेरेव सखिभिः सा्दमाविर्भूय रचदहः ॥ 

रावणादिवधे लीलां यथा विष्णुः करोति सः ॥ 

तथाऽयमपि तत्रैव करोति विविधाः क्रियाः ॥ २७ ॥ 

क्रियाश्च वर्णयित्वाथ विप्णुलीला विधानतः ॥ 

लीलानिवेचनीयत्वं ततो भवति सूचितम्‌ ॥ २८ ॥ 

अर्थ-रावणादिकका बघ करना विष्णुडीला कहाहे सो कभी इस कल्पमें 

साकेत लोकमें रघूत्तम सखियोंफे सहित पुष्प युद्धको करतेहे । भाव-पुष्यपे क्रीडा 
कमते वही साकेत विहारी यह राम वाण विद्याकी इच्छा करके सखा सलियाके 
सहित रघद्र अवतार धारण करे और राबणादि वघ लीला जैसा विष्णु करते" 
हैं पैसेही वह सब लीला विधान क्रिया यह रामजी भी तहैं अयोध्यार्जामे नाना 
विधि करते हैं बिष्णुलीलाके विधानसे साकेतविददारी श्रीरामर्नाने अपनी क्रिपा 
याने साकेतके विभवलीला वर्णन करके आनिर्वचनीयत्वलीला,याने जो मन वचन 
से परे हैं वह सूचित हैं ॥ 

किं चाऽऽयोध्यापुरीनाम सकेत इति चोच्यते ॥ 

इमामयोष्वामाख्याय साऽऽयोघ्या वर््यते पुनः ॥ २९ ॥ 

अनिवोच्यत्वमेतस्याध्व्यक्तमेवानुशरयते ॥ 

रामावतारमाधत्ते विणुः साकेतसंज्ञिते ॥ ३० ॥ 

द्वं वर्णयित्वा निवेचनीयं प्रभोः पुनः ॥ 

रूपमार्यायते विक्निमेहतः पुरुपस्य हि॥ २१ ॥ 

इत्यथवेणवेदे वेदसारोपनिपदि प्रथमखण्डे ॥ 

अर्थ-क तु जो अयोध्यापुरी नाम हे वृहीको साकेत ऐसा कहतेहे इस- 

अयोध्यापुरीको विख्यात होनेके लिये वह अयोध्यावणन करतेहे भाव भूमण्डल 
वाळी अयोध्यासे अनिर्वचनीय अयोध्या सूचित होती हैं और सांकेवमें जो विष्णु 


(६०) उपासनात्रयतिद्धान्तमें- 


जनको इ वैदेही या्षवल्व्यसुपसृत्य पग्रच्छ को ह वे महा- 
न्युरुपी ये ज्ञाते विधुक्तो भवतीति स होवाच । कौशस्येयो 
रघुनाथ एव महापुरुपः तस्य नामरूपधामलीलामनोवचना- 
द्यविपयाः स पुनरुवाचेहशं कथमहं शक्लुयां विजञाठं ज्ञाप” 
काङ्ञानादिति स पुनः प्रतिवक्ति अथेते श्लोका भवति ॥२१॥ 
अर्थ-जनक दिंदेइजी याशंवस्म्यजीके समीप जाकर बोले, कि निश्रपकर 
महात्‌ पुरुप को है । जिनको जानकर इस संसारसे बिझुक्त होते ॥ यह सुनकर 
योगी भ्राज़वरक्पजी बोले, कीशल्पानेद्न रघुनाथ ही महान्पुरुष हें । तिनके नाम, 
रूप, घाम, लीला चारो मत वचनसे विषय ( अगोचर ) हैं ॥ यह सुनके फिर 
जनकजी योरे कि यह केसां है में जानना चाइता हों, कि जानकार ज्ञानसे कैसे 
जाने! सो कहिये॥ यह सुनकर वह वोठे, सो इन सवक कोकसे विंधिपूबेक उत्तर 
देते सावधान होकर सुनो, काहेसे कि सूक्ष्म सिद्धांत हैं। यया- 
विरजायाः परे पारे लोको वेकुण्ठसज्ञितः ॥ 
तन्मध्ये राजतेऽयोध्यासच्चिदानंदरूपिणी ॥ २२ ॥ 
तत्र लोके चतुवोहू रामनारायणः प्रभु: ॥ 
अयोध्यायां यदा चास्य झवतारो भवेदिह ॥ २३ ॥ 
तदारित रामनामेद्मवतारविधो विभोः ॥ 
तप्नाम्नों नामरहितस्याम्नात नाम तस्य हि ॥ २९ ॥ 
अर्थ-विरजा नर्दाके परे पारमें वैकुण्ठ लोक है उसके मध्यमे सचिदानन्दरूष 
श्रीअपोध्याइरी शोभा देती है। उस ठोकमें चतुर्वाहू राम नारायण मथु ई सी 
जब अयोध्याएुरीम रामावतार हेते ह तब रामनारायण प्रभुके यह रामनामको 
धारण करते हे क्यो धारण करते कि साकेतांवहारी रामजीके नाम नाम 
रहित है भाव॑-मन वचने परे हे उत नामको कयन करनेके लिये. भाव-सबको 
सूचित कलेके लिये रामनामको घारण करते । हे शिष्य ! इहांपर यह सिद्धांत है 
कि रामनारायण मधु जो हैं सो साकेतविहारी रामर्थाके चित्के आवार्य हं सोई 


झपोष्यानीम राावतारको घारणकर मन्‌ पचने परे जो नाम, रूप छीछा, घाम 
ई उदको विदित करतेहें सोई फिर कतर] 


श्रीरामोपासनासिद्धान्त । (६१) 


दृशकंठवघाद्यादिलीला विष्णोः प्रकीतिता ॥ 

स कदाचि्कत्पेऽस्मिन्‌ लोके साकेतसंज्िते ॥ २५॥ ` 

पुष्पयुद्धं रघूत्तंसः करोति सखिभिः सह ॥ .. 

कस्मिन्कल्पे तु रामोऽसौ वाणजन्येच्छया विञ्चः ॥२६॥ 

तेरेव सखिभिः सार्द्माविर्भय रष्वः ॥ 

रावणादिविधे लीलां यथा विष्णुः करोति सः ॥ 

तथाऽयमपि तत्रेव करोति विविधाः क्रियाः ॥ २७ ॥ 

क्रियाश्च वर्णयित्वाथ विश्णुलीला विधानतः ॥ 

लीलानिर्वचनीयत्वं ततो भवति सूचितम्‌ ॥ २८ ॥ 

अर्य-रावणादिकका वध करना विष्णुङीला कहाहे सो कभी इस कल्पमें 

साकेत लोकम रघूत्तम सखियांके सहित पुष्प युद्धको करतेहे । भाव-पुष्यमे क्रीडा 
करते वही साकेत विहारी यह राम वाण विद्याकी इच्छा करके सखा ससियोंके 
सहित रघूद्वह अवतार धारण करतेहे और रावणादि वघ खीला जैसा विष्णु करते- 
हें तसही बहू सव लीला विधान किया यह रामजी भी तहें अयोध्याजीमें नाना 
विधि करते हैं । पिष्णुळीलाके विधानसे साकेतविहारी श्रीरामर्जाने अपनी क्रिया 
याने साकेतफे विमवछीला बर्णन करके अनिर्वचनीयत्वलीला,याने जो मन वचन 
से परे हैं बह सूचित हे ॥ 

कि चाऽऽयोध्यापुरीनाम सकेत इति चोच्यते ॥ 

इमामयोध्वामाख्याय साऽऽयोध्या वर्ण्यते घुनः ॥ २९ ॥ 

अनिरवाच्यत्वमेतस्याऽव्यक्तमेवाउसयते ॥ 

रामावतारमाधत्ते विणुः साकेतसंज्ञिते ॥ ३० ॥ 

तद्रूपं वर्णयित्वा निवचनीयं प्रभोः पुनः ॥ 

रूपमाख्यायते विद्विमेहतः पुरुषस्य हि ॥ ३१ ॥ 

इत्यथरवणवेदे वेदसारोपनिपदि प्रथमखण्डे ॥ 

अर्थे तु जो अयोध्यापुरी नाम है वहीको साकेत ऐसा कहां इत- 

अयोध्यापुरीकों विख्यात होनेके लिये वह अयोध्यावणन करतेरे भाव मण्डन 
वाही अयोध्यासे अनिर्वचनीय अयोध्या सूचित होती हैं और साकेमो नो विष्छु 


(६२) 'उपासनाभयसिद्धान्तमे- 


रामनारायण मरु हैं सो रामावतारको धारण करके उस त बह नत परे मधु 
श्रीरामजीके रुपको वर्णन करके सूचित करंतेर जिसमें र्री रामरूपको 
सव कोई जाने ऐसा अथपेण वेदोक्तवेदसारोनिपट्के प्रथमखप्डमे कहाहे । हे 
शिष्प ! इस सिद्धांतको खुब ध्यान देकर विचार करो कि केसा सिद्धांत है इसी 
सिद्धाके अनुकूल पद्मोत्तरखंडका वचन है इससे साक्रेतविद्दारी रामर्जाका 
चरित्र नारायणचखिसे मिशाइआ है इस भदको केवल रस्तिकञन जानतेहें 
देसे ही स्वंदपुराणके निवोणखण्डरामंगीतामे झंकरजीका वचन है- 

भागेवो्यं पुरा भूत्वा स्वीचक्रे नाम ते विधिः 

विष्णुदशरथिभूत्वा स्वीकरोत्यघुना पुनः। ३२ ॥ 

संकपेणस्ततश्वाहे स्वीकरिष्यामि शाश्वतम्‌ ॥ 


एकमेव त्रिधा जातं सृष्टिस्थित्यंतहेतवे ॥ ३३ ॥ 
अथे-शंकाजी वोठे, श्रोरमजी कि ये जो अह्याजी हैं सो पूर्वकाल मागव 
५ पस्णुराम ) होकरके आपके रामनामको ग्रहण करतेमये फिर विष्णु दाशराये 
राम होकर आपका रामनाम इस कालम ग्रहण करतेरे । और में संकर्षण ( वट- 
राम ) होकर आपका रामनाम ग्रहण करताहूं सर्वदा भाव-कल्प' २ म तीना 
र्क स धारण करता इँ । एक ही तीन रूप होइ सृष्ट. पालन संहारक 
य इससे विष्युनामधारों राम हैं सये नहीं । हे शिष्य ! महापे वात्मीकिलीके 
be गं हे शिष्य ! महाप वाल 
प्रश्न-हे स्वामी जी ! वारमीकिजी कौन पे कियेंहें 

re ४ अवतारकी कया वर्णन किमे सो 
उत्तर-हे शिष्य ! वाल्मीकिजी साकेतही वासी रामजी सा; रिभ वर्णन कि, 

जो कहो कि कैसे जाने'जावें तो इसमें गुप्तमेद्‌ क वी रदूनीसे 
म्न किया कि ईस काल इस लोकमें गुणवान्‌ १ वोयेवाच २ धर्मज्ञ ३ कृतज्ञ ४ 
सत्यवाक्यवारे ५ इतिवा ६ सुंदरचरित्र करके युक्त ७ सर्व जीवने हि हैतकरने 
वाले ८ विद्वान ९ समर्थं १० परियदर्शनवाले ११ आत्मवान्‌ १२ क्रोधको जीतने 
पाठे १२ कांतिमान्‌ २४ रि यण १५ देयता और देत्य ओघयुक्त 
हु बा युद्धम भयको प्राप्त होते है यह १६ युण करके युक्त कोन नर हैं सो 
"७ यह इन पणंआधिकारी जानकर नारदनी बोळे कि आपके कहेभये ग्रणों- 
ने म यण बहुत दुर्लमहे तो भी विचारकर कहेताहू तीना लोकांक जान. 

| जहा भे रु कहे हते ही स घत म ण प यो 
शु यणाकरके युक्त नर कहताइं, सुनो तव नोर्‌दजीने 


श्रीरामीपासनासिद्वान्त । (६३) 


६४ गुण करके युक्त इक्ष्वाकुवंशम प्रगट श्रीरामहीको वताया। हे शिष्य ! इहांपर 
महर्पिजीके मश्नोचरम केवळ नर शब्द कहाहै और विचारकरनेसे नर रामहाके 
अर्थ है काहेसे कि परमात्माके ययार्थरूप नराकार ही कहा है ।'यया-महाभारेत ॥ 

नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः ॥ नणाति मापयति आनन्दभिति नरः 
नराति व्याप्नोतीति नरः" अर्थात्‌ सर्व चराचरम व्याप्त हो उसको नर सनातन 


CT 


परमात्मा जानता चाहिये । ऐसा आनंदसाहेताम भा कहाह । यथा- 


आनन्दो द्विविधः प्रोतो मूतेश्चामू्तं एव च ॥ 
अमूतेस्याश्रयो मूतः परमात्मा नराकृतिः ॥ ३४ ॥ 
स्थूल्मष्टमुजं प्रोक्‍तं सूक्ष्मं चेव चतुर्भजम्‌ ॥ 
परं तु द्वियुजं रूपं तस्मादेत्तचराचरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-आनंद दो प्रकारका कहांदे एक. मूत्त ( सशण ) एक अमूर्च (निर्गेण 
तिनम निगुणके आश्रय संग्रुण दे परमात्मा नराकार हैं। अष्टभुजवाले भूमापुरुप 
शूल हैं और चतुभुजवाळे नारायण सूक्ष्म हैं । भाव-अष्टमुजवाले सगुण हैं 
चतुर्भुजवाले निपुण हैँ और नराकार परमात्मा द्विसुज राम हैं तिन्हीसे चराचर 
व्याप्त है। 
मइन-हे स्वामी जी ! नराकार नारायण नहीं हैं क्या रामजी हैं । 
उत्तर-हे शिष्य ! नराकार यथार्थ राम ही हैं काहेसे कि द्विभुज स्वरूप 
हैं और नारायणादिकरूप चतुभुज हैं इससे नराकार सिद्ध नहीं होताहे । ऐसे 
तो नरशब्दसे परमात्माका बोध होता है सो सव स्वरूप हे परन्तु वाल्मीकिजीके 
कथनसे रामरूपहीका बोध होतांहे सो गुप्त है काहेसे कि, महपिजीने सर्वत्र रघु- 
नाथमीको मनुष्य ही करके वर्णन कियाहे ओर श्रीराममीन भी ब्रह्माजीसे अपनेको 
मनुष्य ही आत्मा कहा सो वात युद्धकांडम प्रसिद्ध हे जव ब्रह्माजीने रामजीसे 
कहा कि आप संसारके कर्ता हैं रुद्रॉमे आठवें रुद्र आप ही हैं, चन्द्र सूर्य आपके 
नेत्र ह छोकोंके आदि अंदमें आपही देख पड़तेंहे आप मचुप्य सरीखे जानकी- 
जीको केसे त्यागतेंह । यह सुनकर रामजी वोले कि- 


आत्मानं मापं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ 
योऽहे यस्य यतश्चाहै भगवांस्तद्रवीतु मे ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-हम थात्माको मानुष मानतेहें यादे कहो कि मचुष्यमें कोन आत्मा है राम 


यदि फिर भी कहो कि तीन रामम कोन राम तो दशरथात्मज राम यह सुन अरह्माजी 
चुपहोगये तव रामजी बोले,कि जो में हूं जहांसे जिस लिये आया हूं वह आप कहिये 


(६४) उपासनात्रयसिद्धान्तमे- 


वव ब्रह्माजी बोले कि “ भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधो विसुः ” ऐसा कहा 
काहेपे कि ब्माजी तो नारायण ही स्वरूपतक पहुंचे हैं और नारायण, श्रीरामर्जाके 
अंश हें । यथा भाएष्वाजसंदवितायां- 
नारायणोपि रामांशः शंखचकगदाव्जधूक ॥ 
चतुर्धुजस्वूपेण वैकुण्ठे च प्रकाशते॥ ३७ ॥ 
अवतारा-वहवः सति कलाश्चांशविभूतयः ॥ 
राम एव परं ब्रह्म सञचिदानन्दमव्ययम्‌ ॥ ३८ ॥ 

_ अधे-नारायण भी रामजीके अंश हैं और शंख, चक, गदा, पदमुक्त चतु- 
मुजस्वरूपसे पैकुंठमें प्रकाश करते । कला अंश विभूति आदि भेदकरके बहुत 
अवतार हैं और रामजी जो हैं सो ही परमजह् हैं सचिदानंद' मायासे रहित इससे 
नररूप नित्य राम ही परहा हैं यया ॥ वसिएसंहितायां ६ अध्याये भरद्वाज माति 
वासेष्ठयाफयस्‌- 

पश्चिमे चोत्तरे भागे पूर्वे पुयोः सारित्तरा ॥ 

वहति श्रीमती नित्या सर्यूळोकपावनी ॥ ३९ ॥ 
चितामणिमयी नित्या चतुर्विशतियोजना ॥ 

परितो मात्ययोध्याया भूमिः सचिन्मयी मृदुः ॥ ४०॥ 
यत्र वृक्षलतागुल्मपत्रपुष्पफछादिकम्‌ ॥ 
'यक्तिचित्पक्षिमृंगादि तत्सर्वं भाति चिन्मयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नित्या इद्वाकवः सर्वे नित्या रघुकुलोड्धवाः ॥ 

नित्योऽहे सुनयो नित्या नित्याः सर्वे च मं्रिणः॥ ४२ ॥ 
अयोध्यावासिनो नित्या ब्रान्नणप्रमुखास्तथा ॥ 

नित्या भृत्याश्च दास्यश्च भीराजङुलसेवकाः ॥ ४३॥ 


_ अर्य-पाश्चम और त तया पुवमे सर्ट छोकपावनी श्रीमती 
नित्य सरयूजी बहती हैं । चितामाणिमयी नित्या सत्यस्वरूपा २४ योजन ९६ 
कोश चाडी गोठाकार सबिदानंदूमपी अति कोमठमूमिकरके अयोध्यापुरी 
शामित है । अहां वृक्ष, रता, गुल्म, पत्र, धुष्प, फलादिक सब जो कुछ पक्षी 
स्गादि है बह सव सचिदानंदमय शोमित हैं । इक्ञाङ नित्य हंसव नित्य रघुवंशी 


श्रीरमोपासनासिद्वान्त । (६५) 


हैं वदिष्ठजी कहते कि में भी नित्य हूं सब सुनि लोग नित्य हैं आठों मंत्री नित्य 
हैं। अयोध्यावासी सव नित्य हैं ब्राह्मण सव नित्य हैं नौकर चाकर जितने राज" 
कुलके सेवक हैं सो सव नित्य हैं ॥ 


कौशल्या श्रीमती नित्या नित्यो दशरथो नृपः ॥ 
केकेयी च सुमित्राद्या नित्या ीराजयोपितः ॥ ४४ ॥ 
श्रीरामो छक्ष्मणश्चेव शवुष्नो भरतस्तथा ॥ 

नित्या रघुकुलोद्भता नित्यास्सवें कुमारकाः ॥ ४५ ॥ 
नित्यं दशरथस्यांके स्थितस्य परमात्मनः ॥ 
तावद्रझमहेशायाः सेन्द्रा त्रह्माण्डकोटयः ॥ ४६॥ 
कराक्षाद्रामचन्द्रस्य लयं यावद्गवंति च ॥ 

रामस्य नाम रूपं च लीलाधाम परात्परम्‌ ॥ 
एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अर्थ-श्रीमती कौशल्या नित्य हैं राजा दशरथनी नित्य हैं और कैकेयी सुमित्रा 
आदिले सव राजखी नित्य दें । श्रीरामजी लक्ष्मणजी शचुप्रजनी तथा भरतजी 
नित्य रघुकुलम सब राजकुमार हैं नित्य दशरथजी के गोदमे परमात्मा श्रीरामजी 
स्थित हैं । तबतक अह्मा महेशादिक देव सव इन्द्र सहित कोटि २ ब्रह्माण्ड 
श्रीरामचन्द्रजीके कटाक्षसे नाश और उत्पन्न होते ॥ श्रीरामजीके नाम रूप लीला 
धाम परेसे परे यह चारो नित्य सचिदानन्दके स्वरूप हें! हे शिष्य ! इन सम प्रमा- 
णोसे नित्य दशरथात्मज नराकार परब्रह्म हैं सोई सिद्धांत महर्षे वारमीकिजीका 
है काहेसे कि रावणका मृत्यु नरहीके हाथत है सोई गोस्वामीजीका मत है सथा- 
“इच्छामय नरवेप सँवारे ॥ होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ ” यह वचन मनु्जासि 
रामजीका है फिर “नरके कर आपन वघ वांची ॥ ” ऐता कहाई इससे नररूप 
सनातन परमात्मा राम ही हैं दूसरा नहीं यह मैश्चय दे इसीते वाल्मीकिनीने रामा- 
यणमें रावण झुम्मकर्णके पूर्वेजन्मके वृत्तान्त नहीं लिखे हैं कि जय विजय हैं कि 
जलंधरहे कि रुद्रगण है कि प्रतापमाडु रावण है सो कुछ नहीं कहा और न दशरथही 
जीके वृत्तान्त कदा कि कश्यप अदिति हैं कि मनु शतरूपा हैं काहेसे किइन सबके 
नाम कहनेसे परसिद्ध होजायगा और महर्षिजीका गुप्त सिद्धांत है दुसरे माधुर पक्ष 
हे काहेसे कि श्रीरामजी अनन्तमाधुय्येस्वरूप ही हैं यथा महेश्वरतत्रे- 
५ 


ई ६६) उपासेनात्रयसिद्धान्त्मे- 


यूपा देवि परवक्ष्यामि गुह्यानां गु्यमुत्तमम ॥ ` 
ह्मनारद्सवांदै महापातकनाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बक्षोवाच नारदं प्रति ॥ _ 
Re ¢ यच्छतं २ ३ 
नारायणपुंखोदीण परोच्यते यच्छतं मया ॥ 
अतेः किचि्व्यामि मृण कद महकमे ॥ 
तः किचित््योमि ण तर्‌ मंदेकपे ॥ ४९ ॥ 
चिन्मयानंदसारात्माऽनन्तमाधुय्येविमेहः ॥ 
पीरेपूर्णतंम़ बहम स्वयं रामः सनातनः ॥ ५० ॥ 
अरथ-शिवी बोळे हे देवि !.सुनो में शुसे भी उत्तम गुप्त कहता अहा और 
नारदका संपाद जो कि महापापका नाशके बाळा है। अह्लाजी बोले हे महाकऋपे! 
सुनो वेङुण्ठमं नारायणके मुझसे जो कुछ मैने सुताहै उससे कुछ कडवाहूं । सच्चिदा 
नंद सारके सार अनंत माधुय्यके स्वरूप परिपूणतम संबयं सनातन भक्ष रामजी हैं 
इसीसे महीने सवर माधुर्य ही रूप वर्णन किया है इसी कारणपे महीपेजीको « 
दक्ष्मणर्जीने धाप दिया है सो महासादितामं प्रसिद्ध है । १ 
प्रश्‍न-हे स्वामीजी पह कथा कैसी है सो किये । ह 
उत्तर-दे शिष्य | यह कया ऐसी है कि एक दिव वाल्मीकिनी  साकेतशोक 
गये श्रीरामीने हाथनोड़ प्रणाम किया म्हापिजोने आशीवाद दिया कि हे राजः 
झमार चिरंजीव रहो यह सुनके रक्ष्मणनीकों क्रोप हुवा और बोले कि आपने 
रामायणम तो सर्वत्र राजकुमार हो करके रामजीको वर्णन किमे सोई दृष्ट इहा 
भो ह इससे आप फिर राजकुपारके .ऐशयेयुक चरित्र, मायामे पणन करो सोई 
तुरसीदरांस, होकर चारोकरपके कया दायके रामयशवणेन किया है और श्रीराम 
जीका स्वभाव यह है कि जो कोई ऐकर्ययुक्त बढ़ाई करते तो सकुचाय जाति 
सो यी काहे “ सहज सरूप कया मुनिवरत रत सङ्कयि सिलाई ॥ 
नीर ब हज आतत अनर भाई रेवा यद इस प रही 
स्वभाव द कि रसा करनेसे सकुचि जातेह इससे राममीने अपनेको स्वयं अहा 
बरदान कहद एमी वड़ेका स्वमाव है। 
प्रश-दे सामी जी जव दूसरे जन्ममें मदु शतरूपा बमुरेव देवकी हुए तो रामजी 
रुण्णावतार धारण किये कि नहीं सो कहिये । 


उत्त-दे शिष्य ! युझुण्डिरामायणमे ऐसा लिखा हवकि! 


श्रीरामोपासंनासेद्वान्त । (६७) 


'हर्पिता राधिका तत्र जानक्यंशसमुद्धवा ॥ 
रामस्यांशांशसंभरतः कृष्णो भवति द्वापरे ॥ «१ ॥ 
सीतायाश्च जयोप्यंशाः'श्रीभूलीलादिभेदतः ॥ 
श्रीभवेह क्मिणी भूः स्यात्सत्यंभामा दृढव्रता ९२ ॥ 


लीला स्याद्राधिका देवी सवलोकेकपूजिता'॥ 

तत्तकांचनगौरांगी शक्तीनां शक्तिदायनी ॥ 

कोंटिलक्ष्मीसखीवृन्दसीमतोत्तंशमिथिली ॥'<५३॥ 

अर्थ-हरहां आनंदपूंवक श्रीराधिकाओ श्रीजञानकीजीके अशसे उत्पन्न होतीई 

आर श्रीरामजोक अझारास द्वापरम श्राकृष्णजा दातिहे। क्षांसांताजाके अशसे श्रीदेवी 
भूदेवी छीलादेवी तीनों -हे तिनमें श्रीलक्ष्मी रुक्मिणी ,६,- भूदेवी ,दृदघ्रतवाली 
सत्यभामा हं आर लीठादेवी सबलोकों करके पाजत ,ाराघकाजा ह ॥ त्तप्त 
सुवणेसे गीरांगी सव देवी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती आदिशक्तियोंको भी शॉक्तिदेने- 
वाली कोटि ठमी और सखिदंद्से सेविद्र हैं श्रीसीतानी और ये सब अंशसे भी 
होतीए ऐसा कहाँ इससे कृष्णजी भी रामहीके अश्च हें इसमें संदेह करना बृथा 
है फिर भी सामधेदसुदशीनसंदितामें हे ॥ 

'मत्स्यश्च रामद्वद्यं योगरूपी जनादनः ॥ 

कू्मआाधारशक्तिश्व वाराहो भुजयोवेलम्‌ ॥ ५४ ॥ 

नारसिंहो महाकोपो वामनः कटिमेखला ॥ 

भागवो जंघयोजातो बलरामश्च प्रतः ॥ ५५ ॥ 

वोद्वरच करुणा साक्षात्कल्किशित्तस्य हतः ॥ 

कृष्णः शंगारखूपश्च्‌वृदावनविभ्रपणः ॥ 

पत चाशकलाः सवं रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 

अर्थ-मत्स्यावतार श्रोरामके हृदयसे योगरूप जनादन भगवान्‌ हैं और कमां- 

यतार रामजीके आधार शक्ति है वाराहभगवात दोनों सुजाके वळ हैं नरसिंह 
रामजीके महाक्रोब हे आर वामनजी किसे परशुरामजी दोनों जंघाओंसे हुयेहे 
बलरामजी रामजीक पठस हे आर बद्रमगवान्‌ गयाजावाळ रामजीके साक्षा- 
त्करुणा हैं और कल्कि चित्तके हर्पसे इये ह श्रीकृष्णभगवान्‌ वृंदावनके विभूषण 
श्रीरामजीके श्रंगारूप हैं । भाव-देडकवनवासी ऋपियोंके ' लिये झंगार अवतार 
थारणकरके सब गोपियाको सुख दिया 'यह कथा 'विस्तारपूर्वक -महारामायणमें 


(६८) उपासनावयतिद्धान्तमे- 


और आंद रामायणमें वर्णन की है ये सव अंश्कला अवतार हैं और रामजी तों 
सं भगवात हे । फिर भी शिवसंहिताके पंचम पटल २.अघ्यायमे ऐसा कहद कि- 
'अयोध्यापतिरेव स्यात्पतीनां पतिरीश्वरः ॥ | 
अन्येपां मधुरादीनां रामांशाः पतयो यतः ॥ ५७॥ 
अवतारास्तु बहवः कला अंशा विभूतयः ॥ 
रामो धडुधेरः साक्षात्सवेंशो भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भोगस्थानपरा&योध्या छीलास्थानं त्तिदे भुवि॥ 
भोगलीलापती रामो निरकुशविभृतिकः ॥ ५९ ॥ 
भोगस्थानानि यावति लीलास्थानानि यानि च॥ 
तानि सर्वाणि तस्यैव पुरो व्याप्यानि स्वेशः ॥ ६०॥ 
स वाह्याभ्यंतर कृत्स्न आनन्दरसस्यन्दितः ॥ 
` मधूदधिरिवापारों राम एव प्रः पुमान्‌ ॥ ६१ ॥ 
„ अर्थ-शिवजीके बचन हैं पायेतासे कि अयोध्यापति रामहरी हैं पतियोंका पति 
ईश्वर दूसरा मथुरादिके पति क्ृष्णादिक स्वरूप सब रामजीके अंश हैं । अवततार 
तो वहुत हैं कला अंश विभूतिवाले और श्रीरामजी घर साक्षात्‌ सर्वके 
ईशर स्वयं भगवाव्‌ हे ॥ भोगस्यानमें परा अयोध्यापुरी है बर लोलास्थान 
भूमण्डठमे यह अयोध्यापुरी है श्रीरामजी भोग ओर हीला दोनों आगोध्या- 
fo हैं और दोनो उ असण्ड हैं ।: भोगस्यानोंमिं जितने 
विमव ई ठीठास्थानोंमे भी जौन ही है वही सव ऐसे: तिनके ही परी स 
व्याप्त हरं । सर्वानंदुरसरूपकरके अयोध्या पूरित है सुताम 
पर इप एक राम ही ह दूसरा नहीं फिर भी उसी शिषसंहितामें 
लिखा है । यथा- है 
` द्विवजो जानकीजानिः सदा ससेत्र शोभते ॥ 
भन्तेच्छातो भवेदेष वेुणठे तु चतुः ॥ . 
कहिपतं चापरं रूपं नित्यं द्वि्ुजमेव तत ॥ 
. परमं रससंपन्नं ध्येयं योगविदां वरे: ॥ 
आ कोजीवन श्रीरामजो सदा दियुलसल्से शोमादेतेहे और भक्तोकी 
रजे पह चहुईज नारायण वैकुंठवासी इये हैं ॥ और सवरूप केवल भकलेके 


श्रीरामोपासनातेद्वान्त । (६९) 


लिये प्रधुने कल्पना किया दे यथा “उपासकानां कार्याय ब्रह्मणो रूपकटपना 
इस श्रृतिके अनुसार और द्विसुजस्वरूप नित्य है बह परम रसमय है सब योगि- 
याँ करके ध्यान किये जातेंहे । फिर भी अगस्त्यसंहितामें लिखांहै कि २४ चौ- 
बीझों अवतार श्रीरामजीके, सामने दायजोडे खड़े हे जहां निसको रामजीकी 
आज्ञा होतीहे सो अवतार लेकर संपूर्ण कार्यकरके फिर साकेतलोकमें रामजीके 
सामने पहुंच आते हैं यह सिद्धांत अगस्त्यजीन खुतीक्ष्णणीसे कहाँहे सो थोडा 
लिखतेहं एक समय सब ऋतषि मुनि लोग रामनवर्माके दिन अयीध्याजामें आये 
और सरयूमें स्नान कर संध्योपासनादि नित्यकर्त करके सब ऋषियोंने नारद- 
जीसे प्रश्‍न किया कि श्रीरामपरब्रह्मका यथार्थ स्वरूप क्‍या है सो कहिये | तब 
परमतत्तके ज्ञाता श्रीनारदजी वोले । यथा- 


श्रीकौशळस्वरूपं च श्रोतव्यं भावसंयुतम्‌ ॥ 

येऽबताराः समाख्यातास्तस्मिस्तस्मियुगे युगे ॥ ६२ ॥ 

साकेतवासीपुरुषात्तथा तजातिभेदतः ॥ 

संभवति सदा ते वे ह्यवतारा न संशयः ॥ ६३ ॥ 

सावधानेन तत्सर्व खणुध्व ब्राह्मणा शुभम्‌ ॥ 

साकेताहं सतोत्पन्नो हसो ज्ञानेन सागरः॥ ६४॥ 

कुमारं वोधयामास विज्ञानार्थं सुनिश्चितम्‌ ॥ 

श्रीसाकेतनिवासिनां कुमारेभ्यः सदा सुने ॥ ६५ ॥ 

सनकाद्याः समुद्धता वेदवेदांगपारगाः ॥ 

शरीसाकेतस्थविग्रेण वामनेन सहस्रशः ॥ ६६ ॥ 

वामनाख्याऽवतारास्तु संभवंति युगे युगे ॥ 

विमला नरसिंदाभ्यां नृर्सिहो जायते सदा ॥ ६७॥ 

स्वभक्तरक्षणाथाय करपे कर्पे न संशयः ॥ 

श्रीक्ृष्णाद्यावताराणां संख्या कतु न शक्यते ॥ 

घर्मसंस्थापनार्थाय संभवति युगे युगे ॥ ६८॥ 
थे-नारदजी वोले कि श्रीरामजीके परस्वरूप भाव संयुक्त सुनो कहिसे कि 


सुनवे योग्य हे जितने अवतार विख्यात हैं और जिस २ युगम होतेहे वह सब 
साकेतवासी पुरुपोके अशसे तथा जितने जाति भेदसे निश्चय करके संदा सव 


(७०) उपासनात्रेयासिद्ान्तरमे- 


अवतारःउतपन्न होतेहे इसमें संदेह नहीं॥ नारदजी बोठे कि है ब्राह्मणों | आप संब 
सावधान होकर सुनो॥ साकेतसे म॑ ओर हंसावतार ज्ञानके सागर उत्पन्न हय 
और कुमारको ज्ञानवोध करते भये निश्चय करके ॥ श्रीताकेतनिवासी कुमारोंसे 
सर्वदा सनकादि चारोभाई वेदवेदांगके जाननेवाले उत्पन्न हुये हैं । श्रोसाकेतके 
वासी हजारों वामनसे. वामनावतार युग २ में होतेहे तसे ही हजारों 
तासिहसे नृसिद अवतार अपने; भक्तरक्षाथ कल्प २ में हंतेंह। कृष्णादि 
अवतारोंकी गिनती कर, नहीं सकतेंए सर्व थमेसेस्थापनार्थ युग २ में उत्पन्न 
होतेह। है शिष्य ! इसके आगे और भी मिस्तारसे वणेन किया हे । कि 
साकेतठोकमें हजारों परसुराम है, हमारों विप्णुनारायणके अवतार राम हैं हजारों 
मत्स्यावतार हैं, कूमवितार है, वोद्धावतार हैं, वाराहअवत्तार हे, कल्कीभवतार 
ह , इजारों नारायण ह, विष्णुर, अझाजी दे, शिवजी हे, महा विष्णु हे, महा झंभ 
ह याने कुछ संख्या नहॉ-हे सब श्रीरामजीके सामने हाथ जोडे खडे । हे शिष्य ! 
यही सिद्धांत प्रहरादर्जाके अवतार कबीर जाके हैं कि ॥ 


सब अवतारं जासु महिमंडल अनंतखडो कर जोरे ॥ 


अंड्भत अगम अथाह रचोहे ई सब सोमा तोरे ॥ 

जह सतशुरु खल ऋतु वसंत । तह परम पुरुष सव साधु संत ॥ बह तीनळोक 
ते भिन्न राज ॥ तह अनइद धान चहुं पास वाज ॥ दीपक वरे जह निराधार ॥ 
दिरठा जन कोई पाव पार # जह कोटि कृष्ण जोरे दुहाथ ॥ जह कोर विष्ण 
नाव पुमाय ॥ जई कोटि ब्रह्मा पढें पुराण ॥ जहे कोटि म दादेव धरे ध्यान ॥ 
जह काट सरस्वती करें गान ॥ जह कोटि इन्द्र गावने छाग॥ जह गण गन्धव मानि- 
गाने जादि ॥ सो तहंवा प्रगः आपु आहि ॥ त चोवा चन्दन अरु अबीर ॥ 
तेह पुष वास भरि अति गंभीर ॥ जह सुरि सुरंग सुमन्य लीन ॥ सव वही 
राकम बास कीन ॥ म अजरदीप पुची सुजाई ॥ तई अमर पुरुपके दरश पाइ ॥ 
सा कह कवीर हृदया लगाइ ॥ यह नरक उघारन नाम जाइ ॥ ऐवा कहा है ओर 
भाखामीजीके रामायणमें भी यही सिद्धांत हे । यया-“ राम काम शत कोटे 
सुभग तन । दुगा कोटि अमित आरे मदेन ॥ शक्र कोटि शत सरिस विलासा ॥ 
नभ शेत कोटि अमित अवकासा ॥ मरुत कोरे शते [वपुल बळ, रविदात कोटि 
अकाश ॥ याचि शत कोटि सुशीतल, शामन सकफे भवत्रास ॥ काळ कोटि शत 
सरस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत ॥ धूम केतु शत कोटि सम, इुराचर्ष भगवत्य ॥ 

मशु अगाध शत कोटि पताठा ॥ शमन कोटि शत सरिस. कराटा ॥ ती 
अमि ह कोरे ञञ i एड ल तारथ 
रेत पावन ॥ नाम अखिल अघ पूग नशावन ॥ हिमगिरे कोहि 


श्रीरामोपासनासिद्वान्त । * (७१) 


अचल रघुवीरा ॥ सिन्ध कोटि शत सम. गभीरा. ॥ कामधेनु शत कोटि समाना 
सकल काम ,दायक भगवाना ॥ झारद कोटि अमित चतुराई॥ विधि, शत कोटि सृष्टि 
निपुनाई ॥ विष्णु कोटि शत-पाठन कर्ता ॥ रुद्र कोटि झत सम सेहर्ता। धनद कोटि 
शत सग धनवाना ॥ माया कोटि प्रपंच निधाना ॥ मारधरन शतकोदि अहीशा ॥ 
निरवाधि निरुपम प्रभु जगदीशा ॥ निरुपम न उपमा आन रामसमान राम निगम 
कहे । जिमि कोटि शत्र खद्योत सम रावे कहत अति ठघुता लहे ॥? ऐसा कहा है 
इससे रामजीके समान राम ही हैं ऐसा वेद कइता है दूसरी उपमा नहीं है यदि 
मूखेतासे रामजीके समान दूसरेको कहे तो लघुता है जैसे असंख्य कोटि जुगुनूके 
समान सूर्यको कहना तुच्छ दे सोई जानता चाहिए फिर भी कहा है यथा- 
राका रजनी भगति तव, . रामनाम सोइ सोम ॥ अपर नाम उड़गन्न विमळ 
वसहु भगत उर व्योम ॥ ” ऐसा कहा है इससे गोस्वामीजीका भी सिद्धांत 
वही है जोकि पूर्व ही कहिआयेहे सोई फिर सदा शिवसंहितामें शेपजीने वेदसे 
कहा हे । यथा- 


भाजुकोठिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिप्रमोदकम्‌ ॥ 
इन्द्रकोटिसदामोद वसुकोटिवसुम्रदम्‌ ॥ ६९ ॥ 
विप्छुकोटिप्रतिपालं त्रह्मकोटिविसर्जनम्‌ ॥ 
रुद्रकोरिप्रमरद वे मादृकोटिविनाशनम्‌ ॥ ७० ॥ 
भेरवकोटिसेहारं मृत्युकोटिविभीषणम्‌ ॥ 
यमकोटिदुराधर्ष कालकोटिप्रधावकम्‌॥ ७१ ॥ 
गंधर्वकोटिसंगीत गणकोरिगणेश्वरम्‌ ॥ 
कामकीटिकलानाथ इुर्गाकोटिविमोहनम्‌॥ ७२ ॥ 
सर्वतोभाग्यनिकवये सर्वानन्देकदायकम्‌ ॥ 
कौशल्यानंदनं रामं केवलं भवखण्डनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अर्थ-कोटि सूर्यके समान प्रकाश है, कोटि चन्द्रके समान आनन्द (शीतल) हैं, 
कोटे इन्द्रके समाव सदा आनंद हैं , कोटि वसुके समान द्रव्पको देनेवाले हैं, 
कोटि विष्णुरे समान पालन कचा है,कोटि ब्रह्माके समान संश्टिकर्ता हे,फोटि शिवके 
समान. संद्दारकर्ता हे कोटि माठके समान नाशकर्ता हैं, कोटि भेखके समान 


संहारकर्त्ता हैं, कोटि सुत्युके समान सबको भक्षण करनेवाले हैं कोटि यमफे समान 
महा कठिन है, कोट कालके समान दोडनेवाले है कोटि गंधर्वके समान, गानविद्याम 


(७२) उपासनात्रयसिद्वान्तमे- 


निपुण हैं, कोटि गणके समान गणेश्वर ( गणेश ) हैं, कोटि कामके समान करा” 
नाथ हैं, कोटि दुगाके समान विभोहकलेवाले हैं, सर्वे सौभाग्यके स्थान सर्वआनं- 
दके देनेवाले है, फौशल्यानंदन श्रीरामजी केवळ संसारके जन्म मरण नाश करने 
वाळे हैं। हे शिष्य ! शिवसहितामे लिखा हे कि विष्णु नारायण कृष्णादि सव 
अबतार रामनामकी जपते हैं और हाथनोंडे सामने खड़े हैं यया-शिवसंहितायां 
पंचमपटले दितीपाध्याये श्रीशिव उवाच पार्वती प्रति- 
आसीनं तमयोध्यायां सहलस्तेभमण्डिते ॥ 
मण्डपे रत्मसं्े च जानक्या सह राघवम्‌ ॥ ७४ ॥ 
मत्स्यकू्मकिय्यनेकी नारासिंहोऽप्यनेकधा ॥ 
वेकुंडोऽपि हयग्रीव हरिः केशववाभनो ॥ ७५ ॥ 
यज्ञो नारायणो धर्मपुओ नरवरोऽपि च ॥ ` 
देवकीनन्दनः क बलोऽपि च ॥ ७६॥ 
पृश्निगमों मधून दो माधवोऽपि च॥ 
वाहुदेवो परोऽनन्तः संकर्षण इरापतिः ॥ ७७॥ 
प्रधुम्नो5प्यनिरुद्धअ व्यूहास्सबेंडपि सर्वदा ॥ 
राम सदोपतिष्डते रामादेशे व्यवस्थिताः ॥ ७८॥ 
एतरन्ये् संसेव्यो रामो नाम महेश्वरः ॥ 
तेपामेश्वर्दातृत्वात्तन्मूलतान्निरीश्वरः ॥ ७९ ॥ 
अर्थ-इजारों खेभकर शोमित रत्नमण्डपमे श्री अयोध्याआमें जानकीजीके 
सित रामजीको वेठे इए सामने मत्स्य कर्म, वाराइ, नरसिंह अनेकन वैकुण्ठ भग- 
वानभी, हयप्रीव, हारे, केशव,वामन, यज्ञ नारायण धेम पुत्र नरश्रेष्ठ भी और देवकी- 
पुत्र कृष्णजी कर वासुदेव, वळदेव भी आर पृश्चिगर्भ, मधुसूदन, गोविद, माधव भी 
और बासुदेव पर प्रश्न अनंत, संकरण, रकष, प्रश्न भी, अनिरुद्ध चतुर्ब्यूहू 
सव सदा श्रोरामर्जाके सामने खडे हैं आज्ञा्म स्थित हैं. जिनको जो रामाज्ञा 
होती दै सो सव कई इतना जो कहि आये है और अन्य सव श्रीराम 
ee ईशर सेवते हैं माव-सबकोडे रामनाम अपेद तिन सबको ऐश्वर्य देनेसे 
अव ९ भेस सबके मूल हैं और रामनीके ईश्वर कोई नहीं हैं भाव रामजी 
पे के सवके चर दै इससे रामजीते परे कुठ नहीं है फिर भी शिवजी 


श्रीरामोपासनासिद्वान्त । (७३) 


इच्द्रनामा स इन्द्राणां पतिस्साक्षी गतिः म्रः ॥ 

विप्णुस्स्वयं स विष्णूनां पतिर्वेदांतकृद्विभुः ॥ ८० ॥ 

रहा स ब्रह्मणां कत्ता मजापतिपतिर्गतिः ॥ 

रुद्राणां स पती रुद्रो रुद्रकोटिनियामकः ॥ ८१ ॥ 

चन््ादित्यसहस्राणि रुद्रकोटिशतानि च ॥ 

अवतारसहस्राणि शक्तिकोटिशतानि च ॥ ८२॥ 

इन्द्रकोटिसहस्राणि विष्णुकोटिशतानि च ॥ 

ब्रह्मकोटिसहस्राणि इुर्गाकोटिशतानि च ॥ ८३ ॥ 

महाभेरवकल्याणी कोटयूुदेशतानि च ॥ 

गंधर्वाणां सहस्राणि देवकोटिशतानि च ॥ ८४॥ 

अर्थ-सोई रामजी इन्द्रवामसे सव इन्द्रॉके पतिं, साकी हं, गाते हैं मुहं, फिर 

“वही रामजी स्वयं विष्णु ईँ और सव बिष्णुके पति हैं, वेदांतशाख्के कर्ता समय 
हैं। बही रामजी खयं ब्रह्मा हैं और सव अक्षाके कत्त हैं । मजापतियाके पति, गति 
ई फिर वही रामजी रुद्र हैं सव रुद्रोंके पति हैं रुद्रॉके नियामक हैँ । हजारों 
चन्द्र सूर्य सेकड कोटि शिवके समान रामजी हैं, हजारों कोटि अवतारके समान 
हं, सौ कोटि शुक्तिके समान हैं। इजारों कोटि इन्द्रके समान हैं. सौ कोटि विष्णुके 
समान हैं, हजारों कोटि अझाके समान हैं, सौ कोटि दुर्गाके समान हैं॥ शिवजी बोले है 
कल्पाणि ! सी कोटि अर्बुद्‌ महा भेरवके समान रामजी हैं। हजारों गंधर्व सौ कोटि 
देवताओंके समान है । हे शिष्य ! यह रामजीके आश्व्य्य ऐश्वर्य वर्णन हैं पुनः ॥ 

वेदाः एराणशास्राणि तीर्थकोटिशतानि च ॥ 

देवत्रह्ममहर्पीणां कोटिकोदिशतानि च ॥ ८५ ॥ 

निरमेत्सरेश्व विद्रद्रिमंत्राथप्रयंतैरपि ॥ 

प्रोच्येते यानि तान्येव रामांशाद्गह्मयादिमिः ॥ ८६ ॥ 

यं वेदांतविदो ब्रह्म व्दति ब्रह्मवादिभिः ॥ 

परमात्मेति योगीन्द्रा भक्तास्तु भगवानिति ॥ 

सभां यस्य निपेवंते स श्रीराम इतीरितः ॥ ८७ ॥ 


(७४) उपासनाजयसिद्वान्तमं- 


अर्थ-वेद ४ पुराण १८ शास्र ६ सो कोडे तीथेके समान पवित्र रामनाम है 
देवाप ब्षापि महर्पियोंके सैकडोंर कोटिके समान मंत्राय प्रतिपादन करनेमे रामजी 
पिद्वाव हैं और निमेत्सर हैं पूर्वोक्त जो सब करे हे. वही, सन्त रामजीके .अंशसे हूँ 
ऐसा ब्रह्मवादी सव कहते हँ।-जिनको वेदांत ज्ञाता नह्मवादा ठोग परजद्म कह 
उनीको योगी. लोग परमात्मा कंहतेहे और भक्त तव भगवान ऐसा कहते जिनको 
नारायण विष्णु कृष्णादिक अवतार सव सेवा करते वह श्रीशम ऐसा कहतेंह 
औरामजीके समान!परत्व किप्तीका नहीं है यह निश्चय है इसमे पक्षपात सचना 
अथवा संदेह करना उृया है ऐसा ही महाशु संहितामें, अगस्त्यसंहितामे, शेप 
संहितामें, भरद्ाज सौहिताम, वसिष्ठसंदितामें, सुन्दरी तंत्रादिमं वर्णन हे केवल अंय- 
विस्तार होनेके भये नहीं लिखते थोडेहिम जानलो। 
प्रश-हे स्वामी जी ! भव आप कृपाकरके श्रीसंकितलोकका वर्णन कीजिये 
करदे कैसा है। सो विस्तारते कहिये मरेको सुननेकी वहुत इच्छा है 
उत्तर-हे शिष्य | एक, दिन. वेदको संदेह हुआ कि सबसे परे रूप, लीला घाम 
नाम कोन है इस बातको निर्णय कानेके छिपे सव जौवोके आचार्य जो शेपजी 
उनसे वूझा.है तब अनन्त झेपजीमे उत्तर दिया । यथा-सदाशिवततंहितामू- . 
महलोंकः क्वितेरर्ध्वमककोटिभरमाणतः ॥-८८॥. 
कोटिड्येन विख्यातो जनलोको व्यवस्थितः ॥, , 
चतुष्कोटिम्रमाणस्तु तपोलोको विराजितः ॥ ८९॥ ` 
„ ,उपरिषशत्ततः सत्यमष्टकोटिप्रमाणतः'॥ ^ 
„आपः परव्याप्कोमारः, कोरिपोडशसंभवः ॥ ९०॥ 
तदूध्व परिसंख्यातो हुमालोकस्पुनिष्ठितः ॥ . 
शिवलोकस्तदूध्वेतु भृत्या च समागतः ॥ ९१ ॥ 
विश्वस्य पुरतो वृत्तिः शिषस्य पुरतो वहिः॥ | 
पतस्माद्वहिरावृत्तिः सप्तावरणसंज्ञकः ॥ ९२ ॥ 
धरये-पृथिवीले ऊपर महरछोंक एक कोटि कोश प्रमाण है और जनलोक दो 
5 कोश विख्यात है, तपलोक चारकोटि कोश प्रमाण है, उससे उपर अह्या- 
ऊ स्थाने सत्यलोक आठ कोटि प्रमाणसे हे । जलकरके व्याप्त तहांसे कुमार- 
लोक ऊपर पोडश कोटे कोश पर शोभित है, उससे ऊपर पूवोक्त संख्या करके 


. सक्त उमालोक दे, उससे ऊपर शिषेटोक है, भरकृतिसे मिळाहुआ है संसारके 


श्रोरामोपासनासद्वान्त-! ९७५) 


भाकर याने प्रकृतिके भवर आर शिवलोकसे बाहर इसस भीतर सप्तावरण 
कह्ातांह भाव-शिव ठोक और उम्राढोक दोनॉके' मध्य सामान्य. सप्तावरण है 
इहांसे ऊपर सप्तावरण कहाँ तक है सो कहते हैं । यया- 
तदूर्ध्वं कोटिपंचाशक्रमांदशगुणात्परम॥ 
भूमिरापोऽनलो. वायुः खमह च तिधापरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
महामूलेन प्रकृतेः सप्तावरणसंज्ञकः ॥ 
वव सर्वेसत्वानां कायेकारणमानिनाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
निलयं प्रमं दिव्यं महावेष्णवसंज्ञकम ॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाश नित्यस्वच्छमहोदयम्‌ ॥ ९५॥ 
निरामय निराधारं निरंबुधिसमाकुछम्‌ ॥ 
भासमान स्ववपुषा वयस्येश्च दिजुंभितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
मणिस्तेभसहसेस्तु निर्मिते भवनोत्तमम्‌ ॥ 
वभवेद्य्येमाणिक्ष्येमथितं रत्नदीपकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
हेमप्रासादमावृत्य तरवः कामजातयः ॥ 
थै-तिसके ऊपर पचादा कोटि योजन क्रमसे दशगुण एकसे एक परे प्रथियी, 
जल, आमं, वायु, आकाश, रजांगुण, तमाडुण, संताग्रण, चिधाहकार है, महामाया 
मूलप्रक्ृत पयत सप्तावरण है, ब्र्माण्डक ममाण इद्दतक ह इसके ऊपर सब जीवोंके 
आदकारण जद्दास क सव काय हाता ह, वह परम दिव्य महा वङुठ लोक ह 
जो शुद्धस्फटिकके तुल्य प्रकाश नित्य रवच्छ महाकांतियुक्त मायासे रहित 
निराधार केवल झून्याकारमें विराजमान चारोओर अछ प्रबाइकरफे युक्त अपने 
शारीरक तेजकरक प्रकाशप्रण एसा चडुरु ह अनण इजारा सापाणाचत सणस 
निर्मित उत्तम भवन हे जिनकी अलोकिक शोभा हे अहां बञ्रमाण वेदूय्य ( मूंगा ) 
होराठाळ करके रचित दीपक दे रबणके घारोंवरफ कोट है और वडे २ महटकरके 
शोमित हे जहां चारोंओर कल्प वृक्ष झोमित है। 
रस्नकुण्डेरसंख्यातपुरुपेमेल्यवासिमिः ॥ ९८॥ 
खीरत्नेः परमाहादैः संगीतध्वनिमोदितैः ॥ 
स्तुते च सेवितं रम्य रत्नतोरणमण्डितम्‌॥ ९९ ॥ 
कारुण्यरूपं तन्नीरं गंगा यस्माट्रिनिःसृता ॥ 


(७६) उपासनाप्रयसिद्वान्तमे~ 


अनन्तयोजनोच्छायमनन्तयोजनायतम्‌ ॥ १०० ॥ 

यत्र शेते महाविष्णुमेगवाक्षगदीश्वरः ॥ 

सहसतमूद्ा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥ १०१॥ 

यन्निमेपाजगत्सर्व ळयीभूतं व्यवस्थितम्‌ ॥ 

इन्द्रकोटिसदखाणां ब्रह्मणां च सहस्रशः ॥ १०२॥ 

उद्भवेति विनश्यति काढञ्ञानविडमनैः ॥ 

यर्वेशन समुद्भूतः ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ १०३ ॥ 

कार्य्यकारणसंपन्ना गुणभयविभावका: ॥ 

यत्र आवतते विश्वं यत्रैव च ध्रलीयते ॥ ॥ १०४॥ 

तद्वेदापरमे धाम मदीयं पूर्वसूचितम्‌ ॥ 

एतट्वह् समाख्याते ददातु वाच्छित हि नः ॥ १०५ ॥ 

अथं-असंख्प रलङुण्ड हैं पुरुष सव जहां मठ्यसुगन्यकरके युक्त जहां हजारों 
दोरलकरके परमानन्द होरदादै सबके गोतव्वनिसे चारों ओर परिपूरित आनंद 
उमडरहा है स्तुवि और सेवासे युक्त अतिमुन्दर तोरणकरके शोभित होरे 
जिन सवके करुणा करके जल प्रवाइसे जिससे कि गंगाजी निकप्ती हैं । वह गंगाजी 
अनन्त जाती अनंत योजन चौड़ी हैं, जहां संपुर्ण संसारके ईश्‍वर महाषिष्णु 
भगवान्‌ सोते हैं, जिनको हजारो शिर हैं, हजारों नेत्र हैं, इजारो चरण है, सब 
संसार जिनकी आत्मा है, जिनके निमेपमात्रसे संपूर्ण संसार नाश होतेंदे और 
उत्पन्न होते, जाएं इन्द्र हजारों अद्या उत्पन्न होतेहे, नाश शेते, कारुक्ञान पाकर 
जिनके अंशपे बा, विष्णु, महादेव सुब होतेहे । काये कारणकरके युक्त तीनो 
द की करनेवाले, जहांते संसार होतेहें और जहांपर फिर लय होजविर । 
द्‌! वही परमधाम मने पूर्व सूचित किया है यद गह भे प 

वांछित फलको देवेदे इससे कहा हे ॥ ६ गुर भेदका प्रसिद्वकरना मन 

दूर्व तु पर दिव्यं सत्यमन्यश्चवस्थितम्‌ ॥ 

न्यासिनां योगिनां स्थाने भगवद्भावनात्मनाम॥ १०६॥ 

महाशुयुमोंदते$ञ़ सरवशुक्तिसमन्वितः ॥ 

तदूष्व तु परं काति महावेळुंडसज्ञकम्‌ ॥ १०७॥ 


श्रीरामोपासनासिद्धान्त । | (७७) 


वासुदेवादयस्तत्र विहरंति स्वमायया ॥ 

राघवस्य गुणो दिव्यो महाविष्णुस्वहूपवान्‌ ॥ १०८ ॥ 

वासुदेवो घनीशूतस्तच॒तेजो महाशिवः ॥ 

तदूर्ध्वं तु स्वयं भातो गोलोकः प्रकृतेः परः ॥ १०९ ॥ 

वामनो गोचरातीतो ज्योतीहूपः सनातनः॥ 

अर्थ-तिसके ऊपर परमदिव्य ज्योतिरूष निराधार सत्यलोक स्थित है जहां 

सन्यासियाँके योगियोंके इरि भक्तोके स्थान हैं इहां मद्याशिव सर्वशक्तियोंसे युक्त 
आनन्द्‌ करते तिसके उपर परमदिव्य कांतियुक्त महावैकुण्ठ छोक है तहां वासुदेवादि 
चतुब्यूह अपनी माया करके विहार करते हैं पूर्वोक्त महाविष्णुजी रामर्जाके दिव्य 
गुण हैं वासुदेव भगवान्‌ रामजी घनी ऐश्‍वर्य ६ और इारीरके तेज महाशिव हैं। 
तिसके ऊपर ५०० कोटि योजन मायासे परे गोलोक धाम हे जो कि स्वयं प्रकाश: 
मान हे और वचनसे मनसे ईँद्रियांसे परे हे ज्योतिरूप सनातन है ॥ 

तस्य मध्ये पुरं दिव्य साकेतमिति संज्ञकम्‌ ॥ 

योपिद्रत्नमणिस्तंभप्रमदागणसेवित्रम्‌ ॥ ११० ॥ 

तन्मध्ये परमोदारः कल्पवृक्षो वरप्रदः ॥ 

तस्या$वः परमं दिव्यं रत्नमण्डपशुत्तमम्‌ ॥ 99१ ॥ 

तन्मध्ये वेदिका रम्या स्वर्णरत्नविनिमिता ॥ 

तन्मध्ये च परं शुभ्रं रत्नसिंदासनं झुभम्‌॥ ११२॥ 

सहस्रारं महापद्मं क्णिकारेस्ससुत्तमम्‌ ॥ 

तन्मध्ये सुद्विकाभिन्नं सुदराद्वाभ्यां विभिन्नरकम्‌ ॥ ११३ ॥: 

वह्ीीन्दुमण्डलेनापि वेष्टितं बिंुभूपितम्‌ ॥ 

चन्द्रकोटिप्रतीकाश छत्रकं च सचामरम्‌ ॥ ११४ ॥ 


सदाऽमृतघनस्रावि सुक्तादामवितानकम्‌ ॥ 
अर्थ~उस गोलोकके मध्यमें परमादिव्य साकेतपुरी है जो कि मणियोंसे रचित 
है और खीरतोंसे सेवित दे, उसके वीचम परम उदार ( श्रेष्ठ ) बरका देनेवाला 
कल्पवृक्ष है उस कल्पवृक्षेक नीचे परम दिव्यरलोसे वनो हुई उत्तम मण्डप है, 
उस मण्डपके बीचमें स्वर्ण रत्नोंते रचित अति सुन्दर एक वेदिका है, उस वेदि- 
काके बीचमें अत्यन्त उज्ज्वल मेगलदायक रलसिहवासन हैस पर हजारदुलवाला 


(७८) *उपासनात्रयसिद्धान्तमे- ˆ | 
महाकमल है, वह उत्तम कणिका करके युक हैं उसके वीचमें एक शुद्र मिन्न 
है गोळाकार उसके नीचे भागमें दो मुद्रा भिस हं, वह अमिमण्डल आर चन्द्रम” 
पडल करके वेत दै और मिडुकरके विभूपित है । कोटि चन्दमाके समान छन 
और चामर शोमित ह जिससे अस्त समान मेव म्र और मुक्ताके झाढरसे 
युक्त वितान ( चांदनी ) लगी दै जिमकी शोमा अपार है। ह 

तन्मध्ये जानकी देवी स्वेशक्तिनमेस्कृता ॥ 
तमास्ते भगवान्‌ रामः सर्वदिवेशिरोभणिः ॥ ११% ॥ 
तत्रादौ चिंतयेत्तेजो 'वह्तिर्पं सरक्तिकम्‌॥ 
तेजसा महता. शिळएमानन्देकाम्रॅमंदिर्‌ ॥ ११६ ॥ 
एकाग्रमंनसा पश्यतत देवे सविग्रहम्‌ ॥ 
सिग्धमिन्द्रीबरश्यामं कोटीन्दुळलितद्युतिम्‌॥ ११७॥ 
चिद्वपं परमोदारं वीरम रडईंम ॥ 
द्विभुज मधुर शांतं जानकीम्रेमविद्दलम्‌ ॥ ११८।॥ 
दोदैण्डचण्डकोदण्ड शरच्यनद्रमहा्ुञम्‌॥ 
सीतालिंगितवामांगं कामरूप रसोत्सुकम ॥ १3९ ॥ 
तरुणाइणसेकाशे विकचांबुजपादकम्‌ ॥ 
पढे नखंश््दर परियतेजस्समापृतमू'। ३२० 
कूमपृष्टपदामासं रणन्मंजीरपादकम्‌॥ 
करिसूनाकितश्रशं यजञसृमरलेङ्गतम्‌ ॥ १२१ ॥ 
रत्नकंकणकेयृरशोभिताग्रभुजद्वयम्‌ः॥ 
ER जमीर कोल न विराजितम ॥ १२२ ॥ 
थ सुहासने चम सपद्ाफ़या करक श्री ही 
पर सर्वे देववाओंके शिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामजी po 
सुदर शक्तिको तेज {चतवनकरे' महान्‌ तेजसे युक्त आनंदरूप एकाम हो 'मदिरको 
क सुंदर स्वरूपको 'देंखे केसे हे स्नग्ध ( चिकन ) 'कोएल' इयाम 
र रुप, कोटे च संदर पिय कातिक चूप परम उदार वीरम 
उलभरमणि रामजी-द्विसुज मड्रझांतस्वेरूप हे. श्रोजानकोजीके ' भेममें ' विद्वल 


श्रीरामोपासनासिद्वान्त । (७९) 
है दोऊ सुजदंडमें प्रचण्ड'घनुर्वाण ह शरदूचंद्रसे महासुज जिनके बायें अंगमें 
सीता Ed है कामरूपरसको चाहनेवाले है छाल कमलसे कोतियुक्त 'दोनों 
चरण हैं दोनों चरणोंके नख चंद्रके प्रिय प्रकाशसे चारों ओर मकाशित होरहे है 
बह दोऊ चरण कूर्म प्ष्ठरर कांतियुक्त मंजीरके शब्दसे पूरित झोमा देखे 
है। कटिसृजसे शोमित 'ओर'यज्ञोपर्वात करके अलंकृत राके कंगन 'हें हाथमं ओर 
केयूर (बाजू) से दोनों सुजा मित हैं और कोट ` चन्द्रमातुरंय प्रकोशमान 
कंटमें कौस्तुभमणि शोभित हैं । 

दिव्यरत्नसमायुक्त सुद्रिकांमिरलंकृतमू ॥ . 

नासांशेकसमायुक्त मुक्ताफलस्फुरन्मुखम्‌ ॥ १२३॥ 

सूर्यकोटिप्रतीकाशं चंद्रकोटिप्रमोदकम्‌ ॥ 

विधुत्कोटिचळच्छुत्रं कुण्डलादिश॒तिद्वयम्‌ ॥ १२४ ॥ 

प्रवत्तारंणसंकाश किरीटेन विराजितम्‌ ॥ 

गोविंदं गोविंदों ओ४ चिन्मयानंदविग्रहम्‌ ॥ १२५॥ 

दिव्यायुधसुसंपन्नं दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥ र 

अक्षरे केवलं ब्रहम पीतकौशेयवाससंम्‌ ॥ १२६ ॥ 

शंबचकगदापद्मचर्मासिहलमूशलेः ॥ 

तद्रूपविविधाकारेः सेव्यमानं परात्परम्‌ १२७ ॥ 

वृशिष्ठवामदेवादिसनिभिः परिसेवितम्‌ ॥ 

लक्ष्मण परिचमे भागे धृतच्छत्रे चामरम्‌ ॥ १२८ ॥ 

उभी भरतशब्डध्नी तालवृतकराम्बुजी ॥ 

अग्रे व्यग्रं हनूमंतं वाचयंतं पुस्तकम्‌ ॥ १२९ ॥ 

अर्थ-दिव्यरत्नकी द्रिका धारण कियेहें और नासिकामें मुक्ताफल ( नाशाम- 

णि ) दे, हास्ययुक्त सुख हे, कोटिसर्यके समान भकाशमान,”कोटिचन्दमोके समान 
आनंदरूप कोटि दामिनीके संमान'चंचळ उज्वल दोनों कानंमे 'कुण्डळ हैं सप्त” 
कांचनसे छाल शिरपर किरीट शोमित है सवे इंद्रयोम व्याप्त गोविंद इंद्रियांते परे 
संधिदानंदके स्वरूप दिव्य आयुध करके युक्त दिव्य भूपणांके घारण किये 
केवळ अक्षर अरहा पीताम्वर'घारण किये और शख,चक्क, मदा, पद, चर्म, ( ढाल ) 
असि ( खङ्ग ), हल, मूसल धारण किये ऐसे बहुत प्रकारके स्वरूपसे सेबित हैं 


(८०) उपासनात्रयसिद्वान्तेमे - 


भाव-इजारों विष्णु नारायणादि चतुर्सु अष्टभुजवाहेसे रामजी परात्पर अझ 
सेवित हैं और वसिष्ठ वामदेवादि सुनियों करके सावित हैं पश्चिम भाग ढष्मणजी 
छत्र चामरलिये खडेहे और भरत शतुष्न दोनों तालके पेखा इस्तकमलमे लिये 
दक्षिण वाया ओरको और सामने रामर्जाके इनूमानजी सुन्दर पुस्तक वांचतेहए 
ऐसे चार्रों भाइयोंके ध्यान करे । हे शिष्य ! थे साकेतवासीके ध्यान वर्णेन किया है। 
प्रश्‍न-हे स्वामीजी ! श्रीजानकीजाके परत्व कुछ कहिये भेरेको सुनवेकी बहुत 

ही इच्छा है। , 
_ उत्तरे शिष्य | श्रीजानकीर्जीके परत्व महारामायणें शेकरजीने पारवती जीसे 
ऐसा कहादे यथा-प्रमाण- 

संप्रवल्यामि याश्शक्तीजीनक्येशाब्रिनिंशकाः ॥ 

निकटे संस्थिता नित्यं सर्वाभरणभूपिताः ॥ १३० ॥ 

शैलीला तथोत्कृश क्रियायोगोन्नती तथा ॥ 

ज्ञाना पार्वी तथा सत्या'कथिता चोप्यनुग्रहा ॥ १३१ ॥ 

इशाना चेव कीर्तिश्च बिद्या क्रांतिलंबनी ॥ 

चन्द्रिकापि तथाकूरा कान्ता वे भीषणी तथा ॥ १३२ ॥ 

क्षांता च नन्दनी शोका शांता च विमला तथा ॥ 

शुभदा शोभना पुण्या कला चाप्यथ मालिनी ॥ १३३॥ 

महोदया हादिनी:शक्तय एकादशब्जिकाः ॥ 

भृकुटीं दशेयतीमा जानक्या नित्यमेव च ॥ १३४ ॥ 

अर्थ-शिवजी वोठे कि श्रीजानकीजीके अंश जे ३३ शक्ति हैं उन्हें : 

सुनो, जानकीजीके सामनेमें नित्य रहतीहें। श्री र पी र लीला झी 
दया उत्कृष्टा ४, कियो ५, योगा ६, उन्ती ७, ज्ञाना ८, पादी ९, तया सत्या 
१० अगुग्रहा त ईशाना १२, कीर्ति १३, विद्या १४, इला, १५ कांति १६ 
दनी १७, चंद्रिका १८, तयां छश १९, कान्ता २०, भीषणी २१. क्षांता रर 
घण हका २ शांता २९ और विमठा २६, युमदा २७, शोभना २८ 
यह सतीश शक्ति न साय. महया ३९, जाहादिनी ३३ 


प कुटी देखती रहतीहे और ुकुर्टके देखाने 
सब कोई अपने २ कायको करवीर सो कदे वीदे और शङ्के देखानेसे 


श्रीरामोपासनासिद्धान्त । (<१) 


शरश्च श्रीः प्रेसका ज्ञेया भूरण्डाधार उच्यते ॥ 

लीला बहुविधा लीला उत्कृषोत्कपेप्रेरका ॥ १३५ ॥ 

क्रिया समक्रिया सम्यग्योगा योगान्विता गतिः ॥ 

उन्नती महती इद्धिशीना विज्ञानमेरका ॥ १३६ ॥ 

करोति प्रेरणं सम्यक्‌ पर्वी जयपराजयौ ॥ 

सत्यस्य प्रेरका सत्याइचुग्रहाथा दयाशुणाः ॥ 

ये च सर्वे जगन्मध्ये भेदा अपि सुदुस्तराः ॥ १३७ ॥ 

इंशाना प्रेरका तेपां वर्तते नात्र संशयः ॥ 

यशोऽधिकारिणी कीतिंबिद्या विद्याधिकारिणी ॥ १३८ ॥ 

सद्वाणी प्रेरकेला स्याक्तांता क्रांतिविवद्विनी ॥ 

यानि घामानि सर्वाणि श्रीरामस्यादवतानि च ॥ १३९॥ 

गुणाश्वानंतरूपाणि प्रेरकेपां विलंविनी ॥ 

शीतप्रकाशयोस्सम्यक भेरका चंद्रिकापि च ॥ १४० ॥ 

करत्वं मेरका कूरा मनोवाक्ायक्म्मभिः ॥ 

प्रेरका वत्तते कान्ता रागमोही शुभाशुभौ ॥ १४१ ॥ 

्रेरका भीषणी तेपांएये च सवें भयादयः ॥ 

वृत्तेते प्रका क्षान्ता क्षमा गुणविशेपतः ॥ १४२ ॥ 

नंदनी च तथा शक्तिः सर्वोनंदप्रकाशिनी ॥ 

अर्थे-संपूर्ण अझाण्डमे श्रकि मेरणा करनेवाला श्रीदेवी शक्ति है १। अह्माण्डके 
आवार भूदेवी शक्ति है २ संपूर्ण लीलाकी मेरका लीला देवी है ३। सब उत्कर्पके मेरक 
उत्कृष्टा शक्ति दै४। सम्पूर्ण क्रियाकी प्रेरकक्रिया शक्ति है ९ अष्टांग योगादिकी प्रेरक 
योगाश्चक्ति है ६ । सकल वृद्धिकी प्रेरक उन्नति शक्ति दै ७। ज्ञान विज्ञान वैराग्या- 
दिकी मेरक ज्ञाना शक्तिहे ८ । जय पराजयकी मेरक पीं शक्ति दे ९ सत्यकी 
अरक सत्या' शक्ति है १०। दयादिक गुणकी ग्रेरक बुरहा शक्ति है ११ । संप्रण 
. दुस्तर भेदोंकों प्रेरक ईशाना शाक्ति है १९ । सुयशकी प्रेरक कीति शक्ति हे १३॥ 
सम्पूर्ण विद्याकी भेरक विद्या शक्ति है १४ । सद्बाणीकी मेरक इला शक्ति है १५। 
सव कांतिकी प्रेरक कांता शक्ति दै १६। और तीन ठोक चोदहों भुवन और १०८ 
चकुण्ठ हैं सो सब श्रीरामजीके घाम हे ओर भगवान्के असंख्ययुण जो हैं और 
द्‌ 


(८२) उपासनात्रयतिद्वान्तमे- 
जितने रूप धारण करते हैं अंश कला विभूति आवेशादि सो सब विलंविनी शक्ति 
करके १७॥ शीत प्रकाशकी भेरक चंद्रिका शक्ति है १८ कूरा द अकर परन्तु संपर्ण 
कूरताको मरक है सो वूरा शक्ति दे १९ । सव राग मोह शमाइमकी मेरक 
कान्ता शक्ति है २० । सकल भयकी भेरक भीषणी झक्ति है २१॥ 
क्षमागुणकी प्रेरक क्षमा शक्ति हे २९। आनन्दको प्रेरक नन्दिनी शक्ति है २३ ॥ 
शोका स्वयं विशोका च लोकानां शोकपेरका ॥ 
शांतिप्रदायिनी त विमलान्‌ गुणान्‌ ॥ १४३ ॥ 
शुभदा सद्गण शोमां परेरयंती च शोभना ॥ 
पुण्या पुण्यगुणोपेता कला बहुकलावती ॥ १४४ ॥ 
मालिनी व्यापकान्सवोन्मेरयंती महोदयान्‌ ॥ 
विभवे प्रकृतिभक्तिभेर्कित वद््यते सदा ॥ १४५॥ 
आहादिनी महा55हादं संवर्द्धयति-सबंदा ॥ 
से स्ते काय्यं रतास्सवीश्शाक्तयश्चेव तास्सद्रा ॥३४६॥ 
यस्मिन्काले भवेदाज्ञा सीतारामाउशासनम्‌ ॥ 
तस्मिन्काले प्रकुर्वीत सवे काय्यमरेपतः ॥ १४७॥ ` 
एकेकानां सह्लाणि वरते चोपशक्तयः ॥ 
व्यापकास्समेलोकेषु सेतो गगनं यथा ॥ १४८॥ 
जानक्यंशाद्संभरताऽनेन्रह्माण्डकारिणी॥ 
सा मूलप्रकृतिश्षया महामायास्वरूपिणी ॥ १४९॥ 
अर्थ-शोका शक्ति हे अशोक परतु संपूर्ण बह्ाण्ड भरेम शोक प्रेरण! करती 
है २४। शांतिकी भेरक झांवा शक्ति है २६। विमरगुणकी भेरक बिमा शक्ति 
है २६। सद्शुणकी मेरक शुभदा शक्ति हे २७ । सुन्ट्रताकी प्रेरक शोभना 
शक्ति हे २८। पुण्यकी मेरक पुण्या शक्ति है २९ । सकलशुण और ६४ 
काकी प्रेरक कठावती शकित है ३० । स्त्र व्यापकताकी भेरक मालिनी 
' शक्ति है ३१। और संपूर्ण विभव प्रकृति गुणके और मक्तिकी भेस्क भक्ति 
शक्ति है ॥ ३२ ॥ परम आहाद जो अझानन्द्‌ है देहिका प्रेरक अह्ादिनो 
आंवित हे ३३॥ ये सव शक्ति अपने २ कायम रत रहती हे जिस कालम श्रीसी- 
तारामबीकी आज्ञा दोतीहे उसी काउमें सर्वे झाकित स्वे कार्यको विशेष पूर्वक 


श्रीरामोपासनासिद्धान्त । (८३) 


करती हे इन सभ शक्तियॉको इमारों २ उपशावित याने आज्ञा करनेवाली दासी 
सो सव छोकमें व्याप्त होरही हे । आकाशके समान और जानकोजीके अंशसे 
जो उत्पन्न इई हैं कोटि २ ब्रह्माण्डको रचनेवाली वही मूल प्रकृति महामायाके स्वरूप 
जानना। हे शिष्य ! ऐसा श्रीजानकीजीका परत्व - कहा है इससे श्रीमानकीजीके 
समान टूसरेको कहता शूर्खता है । 
_ मइन-डे स्वामीजी ! वाल्मीकिनीने रामायणम कोन छोक लिसा है? 
सो कहिये ॥ र 
उत्तर-हे शिष्य ! महपिजीने सांतानिकळोक रामायर्णम लिखा है यथा- 
तच्छत्वा विष्णुवचनं ब्रह्मा लोकगुरुः प्रः ॥ 
लोकान्सांतानिकान्ञाम यास्यंती मे समागताः ॥३५०॥ 
यञ्च तियग्गत किंचित्त्वामेवमबुितयन्त ॥ 
गणांस्त्यक्ष्यति भक्त्या वे तत्संताने वियत्स्यति ॥१५१॥ 
ब्रेह्मगुणियुक्ते ब्रह्मलोकादनंतरे ॥ 
यै-विष्णु भगवानके वचन सुनकर लोकपिता ब्रह्माजी बोले कि यह सव 
आपके भक्त सांतानिक नाम वाले लोकोंमें जांयगे । ये तो आपके साथही आये 
हैं परन्तु जो कोई कीट पतंग भी आपका नाम लेकर शारीर त्यागन करेंगे वे सब 
सान्तानिक लोकॉर्मे जांयगे । यह सान्तानिक लोक अह्य युणसे युक्त अझलोकसे 
मिराहुआ है यह अहालोक साकेतही हे । ऐसा ही महाभारतम कहा हे। 
यथा प्रमाण- 
लोकान्सान्तानिकाब्राम भविष्यंत्यस्य भारत ॥ 
© bs रेत 
यतिवममवासोऽसौ नेव शोच्यः परंतप ॥ ३५२ ॥ 
अर्थ-जिस समयमे विदुरजीका देहांत हो गयाहे तव झुधििरजी दग्धकरनेके 
लिए चले हैं उस समयमे आकाशवाणी हुइहै कि हे भारत | इनको तो थोगियों- 
के दुर्ळम सर्वोपरि सांतानिकलोक होगा काहेसे कि सन्यास धर्मे प्राप्त रहा इससे 
दग्ध मतत करो यातिको दग्ध करना दोष है और तुम शोच भी नहीं करो । ऐसाहे 
उससे सान्तानिक सर्वोपरि है ऐसा ग्रथान पेदके तुल्य दोनों अंथ रामायण और 
महाभारतम लिखा हे । इससे परे ठोक कोई भी नहीं है ॥ है 
प्रश्न-हे स्वामीजी ! साकेत टोक और सांतानिक लोक एक है कि दो दें सों 
'कारिये ! मरेको बहुत ही संदेह है । 


(८४) _ उपासनाजयसिद्धान्तमें- न 


उत्तर-है शिष्य ! जहाँ सांतानिक उताके वनं हों उसको सांतानिक न डोक 
बहते, सो सांतानिक वन साङेत रोकहीमें हैं । ऐसा सदाशिवस दिता 
कहारै।यया- ... | 
, साकेतदक्षिणदवारे इमान्‌ रामवत्सलः ॥ 
यत्र सांतानिकन्नाम वनं दिव्यं हरेः प्रियम्‌ ॥ १५२३ ॥ 
अय-साकेतपुरीके दक्षिणद्वारमें भक्तवत्सल श्रीहनुमानजी रहतेह जहाँ भगवा- 
नको प्रिय अति दिव्य सांतानिक वन है ऐसा कहा है, फिर उसती सांतानिक वनको 
गोस्वामरीजीने शीतल अमराई कहा है यया-हरन सकल श्म प्रु श्रम पाईं ॥ गये 
जहां सीतळ अंबराई ॥ ये वचन शिवजीने ( प्रजासाहित रघुवेश मानि, किमि गवने 
तिज घाम ) इसके उत्तरम कहे हैं, इससे दूसरा अर्थ करना विरुद्ध हे इहां निश्चय 
सांतानिक वनका अर्थे है, इससे साकेत लोक दी गोस्वामीजीका सिद्धांत है, एदी 
सिद्धान्त श्रीम्हलादनीके अवतार कवीरमीका सिद्धान्त है । यया-/छोडि नासूत 
मलूक जव रूज लाहुत हाहूत वाजी ॥ ओर साहूत राहूत इहां डार दे कूदि आहूत 
जाइत जाजी ॥ जाय जाहूतमे खुद खादिन्द जई वही मक्षान साकेत साजी ॥ कहें 
कब्वीर हां भिस्त दोजख थके पेद किताब कातूत काजी ॥ ऐसा अवोर्मे नी 
मोकामके ऊपर साकेत कहा है फिर कदीरजीने झूलना छद्‌ (पंगल्मे विस्तारसे नी 
मोकामके ऊपर सत्यलोक कहा है कि ( भये आनन्दे फन्द सब छोड़िया पहुँचिया 
जहां सतलोक मेरा ) ऐसा कदा उससे सबके सिद्धान्त एकही ह । 
(प्रशन ) हे स्वामीजी ! सत्यलोक साकेत हीका नाम है कि दूसरा सत्यलोकडी॥ 
९ उत्तर ) दे शिष्य ! सत्यलोक अह्मलोककों भी कहतेह, परन्तु सिद्धान्तग्रन्यर्मे 
साकेतहीके नाम जानना चाहिये, काहेसे कि शिवसंहिता पेचमपटटके २० अध्या- 
यमं कहा है। यया- 
अयोध्या नंदनी सत्यनामा साकेत इत्यपि ॥ 
कोशला राजधानी च बह्मपूराऽपराजिता ॥ १५४ ॥ 
अएचका नवद्वारा नगरी धमसंपदाम्‌ ॥ 
` इं ज्ञाननेत्रेण ध्यातव्या सरयूस्तथा ॥ १५५ ॥ 
अर्थ-अयोध्या, नन्दनी, सत्या, साकेत, कोशला, अह्ापुर, अपराजिता 
इतने नाम अयो्यानीके ह । आउ चक्र नो द्वाखाठी नगरी घर्मसम्पांपे करके 
युक्त द ऐसा ब्ञाननेत्से देखकर ध्यान करना तेसीही दिव्य श्रोतर्यूजीहे ॥ 


(इन ) हे स्वामीजी! श्रीअयोध्याजीके और श्रीसरइजीके माहात्म्य 
गो कहिये ह्‌ श्सरग्रजीके माहात्म्य भारी 
कुछ और भो किये । ह 


श्रोरामोपासनासिद्वान्त । (८५) 


उत्तर) हे शिष्प | अयोध्या सरयकी प्रशंसा क्या फरें अन्य विस्तार हो 
जायगा इस भयसे नहीं कहते ह, जो कुछ है सो अयोध्याही है । 
रासस्थानमयोध्येव धमस्थानं सनातनम्‌ ॥ 
युक्तिस्वानमयोध्येव भक्तिस्थानं च शाश्वतम्‌ ॥ १९६ ॥ 
चमस्थानमयोध्याऽख्यं रंगमुक्तिपद स्पृतम्‌ ॥ 
द्रारिकामक्तिकृत्स्थान रसस्थानं तु माथुरम्‌ ॥ १५७ ॥ 
सवमेतदयोध्येव सूक्ष्मह्टिसमर्पणि ॥ 
तत्राशोकवने रम्यं रसस्थानं हि केवलम्‌ ॥ १५८ ॥ 
तन्मध्ये जानकीरामौ नित्यं लीलारतो स्थितौ ॥ ' 
सहितौ वनितायूथेः शतेरपि मनोहरेः ॥ १५९ ॥ 
अय-शिवसाहताक २० अध्यायम शिव वचन है कि रासस्यान अयाष्या हा ह, 
घर्णस्यान सनातन हे, मुक्तिस्थान अयोध्या हा है भक्तिस्यान सपेदा अयोध्याही है, 
धर्मस्वान अयोध्या होढे, रंगनायजी सुक्तिके देनेवाले कढे ह द्वारकापुरी भक्ति कृत्य 
स्थान दे और मथुराजी रासस्थान है, यह सव अयोध्याहीसे हैं, यादै ज्ञानदा देकर देखें 
तो अज्ञानस नहा जहा अतिरम्प अशोक चन ह कवळरसस्थान ह उसक वाचम 
श्रीसीठारामजी दोनों नित्य लीला प्रीतिकरके स्थित ह, हजारा स्री यूयकरके दोनों 
विराजमान हे, एसा कहा है, है शिष्य ! अयोध्याजीके आर सरयजाक माहात्म्य 
वशिष्ठ स्राहताम विस्तारसे वर्णन किये है तहां अन्तमे दो कोक ऐसे कहे इ । यया 
चारा उवाच भरद्वान प्रात ८७ अध्याय- , 
अयोध्यानगरी नित्या सच्चिदानंदरूपिणी ॥ 
यस्यांशांशेन वेकुंडा गोलोकादिमतिष्टिताः ॥ १६० ॥ 
यत्र श्रीसरयू नित्या प्रेमवारिप्रवादिनी || 
.यस्यांशांशिन संभूता विरज्ञादिसारिद्राः ॥ १६३ ॥ 
पूर्णः पृणेतमः श्रीमान्सच्चिदानंदविम्रह 
अयोध्यां क्रापि संत्यज्य स कचिन्नेव गच्छति ॥ १६२॥ 
अर्य-अयोध्या नगरी नित्य हे सचिदानन्दका स्वरूप है जिनके अशांशकरके ' 
सर्व वेऊुण्ठ गोलोकांदे प्रतिष्ठित हैं ॥ जहां श्रीसरयूजी नित्य प्रेमरूपा जलकरके 
पूर्ण बहती हैं जिनके अंशांशकरके विरजादि नदियाँ हे । पूर्ण पुर्णतम श्रमात 
सञ्चिदानम्दके स्वरूप श्रीरामजी श्रीअयोध्याजीको छोडकर कमी नहीं जाते । 


(८६) उपासनातयतिद्वान्ट्मे- 


र त... फट ७ 
याऽयोध्यापुरी सा सर्ववेकुंठानामेव मूलाघरा मलप्रकृतेः 
परातत्सद्रह्ममया विरजोत्तरा, दिव्य्रत्नकोशाब्यायां तस्या 

कक विहारस्थलमस्तीत त्यथ ha रर 
- नित्यमेव सोतारामयोविदारस्थलमस्तीत्यथवेणे ति ॥ 
क पुर hs टः क ७ 

देवानां पुरअयोध्या तस्यां हिरण्मयः कोपः स्वगलोको ज्योतिः 

~ आई. क 4 _. रीं क 
पावृता यो वेतां ब्रह्मणे वेदामृतेन वृतां पुरीं तस्म त्रह्म च ब्रह्ला 

PR रितिसा वेदे कोदे 

च आयुःकीतिप्रजां दुरितिसामवेदे तैत्तिरीयश्वतिः ॥ 
रेते ही इनुमत्संदितामे तया अगस्त्यसंदितादिमें अयोध्या सरयूके माहात्म्य 
बहुत हैं कोटि २ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, नारायण, महाशेसु, महाविष्णू, कोटि २ 
कृष्णादिक चोवीशों अबतार अथोध्याजीके रजम तथा सरयूजीके वाङकामें 
ठोट्ते हैं और हाथ जोडे खडे हे । हे शिष्य ! कहांतक प्रमाण दें जो कोई बिष्णु 
नारायणके तथा कृष्णर्जाके उपासक दे उनको भला यह सिद्धांत क्यों कर भावेगा 
कृष्णउपासक केबल गर्गसंदिताके भरोसे वाद: विवाद करते और यह नहीं जानते 
एक एक संहिता को कहे सेकडां संहिता रामजीको -प्रतिपादन करती हैं विशेष 
देखना होतो आदिपुराण देखो जहां सवयं कृष्णजीने असुनको क्या सिद्धान्त कहा 
नहीं तो ेदार्यप्रकाश रामायण देखो और महारामायणमें परम दयाल अनन्य 
रामोपासक श्रीशैकरजीने रामजीके ४२ चरण चिद्दोसे सव अवतार वर्णन किये हैं 
फिर कालठन्त्रमे काउ और मायाके संवादम सर्व सिद्धान्त विपयमें ऐसा कद्दा है 
कि कया कई मन्य विस्तार होनेका भय दे नही तो कुछ कहते फिर रुद्रयामल ब्रह 
यामद देखो जहां शिवर्जाने रकारही मकारसे सव वणेत किया है फिर पुलस्त्य- 
संहिता देखो जहां रामनामर्हसे सव कुछ वर्णन किया है विशेष वया 

कहें “यह प्रसंग जाने कोउ कोऊ ” 

प्रश्‍न-हे स्वामीजी ! आपने महादजाक अवतार कवीरजीको कहा सो कहां 
लिखा है। 

क शिष्य ! यह कथा अगस्त्यतंहिता भदिष्यखण्डके १३१ अध्यायते 
२३५ अध्याय तक वर्णन हे । तहा स्वयंभू, नारद्‌, हड, कुमार, कपिल, मु, 
महादू, जनक, भीष्म, वाळ, सुकदेव, यमराज यह द्वादश वेप्णवाके सादत और 
लक्ष्मीजीके सहित रामजी अवतार धारण किये हैं तिनमे प्रयम श्रीरामजी मयाग- 
राजम पुण्य सदन फान्यकुब्ज त्राह्मणके घर सुशीला नाम खरीधें जन्म धारण 
- किया और श्रोरामानंदस्वामी करके विख्यात इसे तिनके प्रथम जिष के 

अवतार अनन्तानंदजी दूसरे शिष्प नारदर्जाके २ बार त के 
इज दूर कर नारदुर्जाके अवतार सुरेसुरानंदजी इसे तीसरे 


श्रीरामोपासनासिद्वान्त । (८७) 


शिष्य शकरजीके अवतार सुखानंदजी इये चौथे शिष्य सनत्कुमारके अवतार 
नरहरि या नंदजी हुये । पांचवें शिष्य कपिलजीके अवतार योगानंदजी हुये । 
छठे शिष्य मनुमोक अवतार पीपाजी राजा इये ७ वे शिष्य महलादर्जाके अव- 
ततार कथीरजी इये ८ वें शिष्य जनकजीके अवतार भावानंद्जी इये ९ वें शिष्य 
भीष्मजीके अवतार सेना भक्त इये १० वें शिष्य वलिजके अवतार धनाभक्त 
इये ११ वं शिष्य झुकदेवजीके अवतार गालवानंदे योगिराज हुए। १२ वें शिष्य 
यमराजजकि अवतार रमादास यागे रैदासमक्त हुए १३ वे चेली लक्ष्मीजीके 
अशसे पद्मावतीजी इई । यह सव ४४ सो वर्षकलियुग बीतेपर इये हें, और जो 
जहां जिसकुलमें जिप्तदिन मास पक्ष तिथि नक्षत्रादिमे जन्म लियेंह सो पिस्तारसे 
अगर्त्यर्जाने सुतीक्षणजीसे कदाहे । हे शिष्य ! ये सव राममंत्र पडक्षरफे आचार्य 
हुये हैं और सर्वत्र विजय करके रामू्मंत्रका अचार किये । नित सैप्रदायमें 
तुलसीदासजी अद्वितीय मदात्मा हयहे और भी चारो धाममें साधुसमाज प्रसिद्ध 
है विशेष क्या कहें । * है 

प्रशन-हे स्वामीजी ! वाल्मीकीय रामायणमें सर्वोपारे गोलोक धामके नाम हैं 
कि नहीं! सो कहिये । 

उत्तर-है शिष्य ! वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकाण्डके २० सर्गमें रामजीका 
वचन जानकीजीसे है । यथा- 

हि भो & 
देवगंघर्वगोलोकान्त्रह्मलोकांस्तथापरान्‌ ॥ 
ग्राप्नुवंति महात्मानो मातापितृपरायणाः ॥ १६३ ॥ 

अर्थ-मातापिताकी सेवाकरनेवाळे महात्माओंको गंधैलोक देवलोक बह्मछोक 
तथा गोलोकपर्यत प्राप्त होजाताहे । ऐसा कहा हे इससे गोलोकके भी नाम 
महर्पिजीने कहे हे । 

प्रश्न-हे स्वामीजी ! कृष्णोपासक लोग गोछोकमें स्वयं कृष्णजीको वर्णन 
करेतेहें सोई आपने भी कृष्णोपासनासिद्धांतमे कहाँहे "और फिर आपके सुखसे 
सुना कि गोलोकमें सोपर साकेतलोक है सो यह केसा कृपाकरके कहिये । 

उत्तर-हे शिष्य ! इसमें यह भेद है कि गोलोकके मध्यमें साकेतपुरी है और 
साकेतके पश्चिमद्वार इन्दावन है उत्तद्वार जनकपुर है, पूर्वद्वार आनंदवन है, दक्षिण 
द्वार चि्रकूढ ऐसा विस्तारसे सदाशिव संद्ितामें वर्णन है, और सवोंपारें 
शुकसंहिताम विस्तारसे वर्णन है । वही तुमको सुनातेहे काहेसे कि और ' 
संहिताके प्रमाण देनेसे अन्य उपासक लोग पक्षपात समझेंगे इससे शुकदेबसंहिता 
इसि कहना ठीक है जो कि स्यं गोलोकद्दीमें राजा परीक्षितर्जासे धुकाचार्यजीने 
वर्णन किया है सो प्रथमाध्यायके द्वितीय पाद्मे राजा जनकजीके वचन हें । यथा- 


{ ८८) , उपासनात्रयसिद्वान्तमे- 


कथं बरह्मविदां मध्ये संवादोऽयमजायत ॥ 
कथं वा विष्णुराताय त्वया पूर्व प्रयोधितम ॥ १६९ ॥ 
गोलोकाख्यं च किं स्थानं यज संप्रति तिष्टम्‌ ॥ 
एतन्मे भगवन्त्रहि शुक कारुणिकोत्तम ॥ १६५ ॥ 
अर्थ-जनकजी बोळे कि ब्रह्मबादियोंके मध्यमे यह वाद केत भया और 
विष्णुरात (परीक्षित ) जीरके लिये आपने कैसे एवम वोध किया और गोठो- 
कथाम करे परमस्यान दया है ! जहां परीक्षित जो हैं यह सव मेरेको हे भगवन्‌ ! 


करुणास्थान शुकदेवजी ! कारये पइ वचन वहुठाश राजके सुनकर शुकाचाय 
स्वामीजी वोले ॥ 


पुराह ब्रह्मणो लोके उपित्वा शाश्वतीः समाः ॥ 
्ह्मवादे जायमाने सिद्धांत त्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
रामः सर्व हरिः स्मित्यश्रपं मुहुर्मुहुः ॥ 
ततः श्रेतद्वीपपतेरनिरुद्वस्य संतदि ॥ १६७ ॥ 
तरह्मप्रसंगवातांसु राम एव विधिः शुतः॥ 
राम एव सदा ध्येयो ज्ञेयः सेव्यरच साधुमिः ॥ १६८ ॥ 
इत्यश्रोपमह राजन्‌ सिद्धांतेषु सुः ॥ 
ततोऽनंतस्य शेपस्य साक्षात्रारायगात्मनः॥ १६९ ॥ 
सदा सुसंगतोऽश्रौपं राममेव कथाविधिम्‌ ॥ 
नातः परतरं वेद्यं रामञ्रैलोक्यनायकात्‌ ॥ १७० ॥ 
` एक एव परं ब्रह्म रामो वेदेष गीयते ॥ 
इति अंत्वा विनिश्चित्य श्रीरामचरितं मया ॥ १७१ ॥ 
निर्मथ्य सर्वशास्त्रेपु संचित पठितं स्मृतम्‌ ॥ 
स्थापिते हृदये नित्यं सर्वस्व प्राणनीवनम्‌ ॥ १७२ ॥ 
अर्प-घुकाचार्य्यजी बोरे कि पूर्वकाल में अल्मलोकमें बह्मवादियोंके मध्यम 
ब्याद विपय सर्वदा एही सुना कि श्रीराम ही स्के दुःख इतां इरि भगवान्‌ 
हैं एसा सवके सुखसे बार वार पुना फिर तिके पीछे सवेतद्वीपाथिपति आनि- 
` रुद्धके पासमें बद्ममसंगकी वातां सुना कै राम ही परब्रह्म सबके ध्यान करगे 
योग्य हैं और साधुवों करके राम हो सेव्य है । हे राजन ! ऐसा सिद्धान्त मने 


श्रीरामोपासनातिद्वान्त । (८९) 


चार वार सुना है फिर तिसके बाद साक्षात्‌ नारायण भगवावके आत्मा शेपजीके 
इलत सत्संगद्वार रामहीकी कथा विधि सुना,कि राम परहा सबसे परे हैं रामजीसे 
परे इछ नहीं है, एक परबह रामह ऐसा बेदम कहा हे ऐसा मैंने निश्चय 
पूवंक राम चरित्र सुनकर ओर स्वयं सर्व शात्रमे मयकर एकत्र किया और पढ 
सुनकर नित्य हृदयम स्थापित किया हे । सर्वस्व माण जीवन राम ही हैं । 
कदाचिट्रोलोकमध्ये जातोऽहं स्वेच्छया नृप ॥ 
जाता गावः कामडघाः शाखिनः कस्पशाखिनः॥ १७३ ॥ 
यत्र बृन्दावनं नाम साक्षात्कृष्णवनं महत्‌ ॥ 
यत्र गोवद्वेनगिरिमेणिधातुविचित्रितः ॥ १७४ ॥ 
यत्र कछोककलिता कालिन्दी सारितां वरा ॥ 
` तस्थास्तीरेषु धुष्पाढयं कदेवद्रुमकानने ॥ १७५ ॥ 
यत्र रासरसाऽवेशमत्ताः शगोङ्ुलांगनाः ॥ 
यत्र क्रीडति कैशोरवेपः श्रीकृष्णचंद्रमाः ॥ १७६ ॥ 
सुरलीवादनपरो रुपमाधुय्थेवारिधिः ॥ 
लीलाचिदेवता तस्य यत्र श्रीव्रपभानुजा ॥ १७७॥ 
सुंदरी राधिका नाम रतिकोटिविचत्वरा ॥ 
यत्र लीलारसांभोधी ब्रह्मानंदसुधाकणः ॥ १७८॥ 
न ज्ञायते कविकल्पैभक्तिसारेकवेदिमिः ॥ 
गोपेन्द्रो यत्र नदाख्यृस्तस्य घोपाः सभादयः ॥ १७९ ॥ 
दिवानिशे प्रवर््धिष्णमहामंगलमडितः ॥ 
कुष्णवात्सल्यरसभूयशोदा थस्य गेहिनी ॥ १८० ॥ ॥ 
महाभाग्या महोदारा यत्र गोपा मुदान्विताः ॥ 
न यत्र म्रियते कञ्चित्काळमायातिगेऽद्रुते ॥ १८१॥ 
अर्थे-ञुकाचायंजी बोले कि हे हप ! कभी गोलोकके मध्यमे अपनी इच्छसे 
मे गया तो देखा कि जहां हजारों कामधेनु गौ अहां तहां घूम रीदे सबही वृक्ष 
कल्प वृक्षके समान हैं। जहां साक्षात्कृष्णचन्द्रके महान्‌ वन बृन्दावन शोभित हैं 
जहाँ गोवर्धन पर्वत मणि धातुओं करके विवविजित है जहां नदियांमें श्रेष्ठ श्रीयमु- 
नाजी सुन्दर कल्लोळ कररदी दें उसके तीरम पुष्पसे युक्त सुन्दर कद्म्य . बन हैं. 


(९०) उपासनात्रयसिद्वान्तमे- 

जहां रासके रसमे उन्मत हजारों अजखीगण हें जहां किशोर श्रीकृष्णचन्द्रम 
कीडा करते । मुरली वजानेमे तत्पर रूप माथुय्येताके सागर द, जहां छीलाकी 
स्वामिनी श्री वृषभानुकी पुत्री अतिसुंन्दरी कोटि रतिको चकित करनेवाली श्रोरा- « 
"धिका नामवाली हैं । जहां लोलारसके सागरमेंसे ब्रह्मानन्द्सुख सुवाकण ई 
इसको बडे २ कवि ज्ञानी लोग नहीं जान सकते हे केवळ एक भक्तिसारहीसे 
जानवेहें भक्ति विना जानना कठिन है जहां सव गोपोमें श्रेष्ट श्रीनंद है तिनके 
समामण्डली करके शब्द होरहा है। दिनिरात्रि महा मंगल शोभाते वृद्धि होरही है 
और श्रीकृष्णजीके वात्सल्यरसमें नन्देजीकी खी श्रीयशोदाजी मग्न हं महाभाग्य- 
बारे परम उदार जहाँ गोपलोग आनन्द करके युक्त दें जहां कोई नहीं मरतेहे काल 
और मायासे रहित हैं किसीका गम नहीं हे वडा अद्धत है ॥ 

अलोकिको यत्र रविर्वोधयत्यंबुजाकरम्‌ ॥ 

तथा विलक्षणअन्द्रो सुक्त केरविणीनिशि ॥ १८२ ॥ 

नित्योत्साहो नित्यसुसं नित्यकेलिस्सोदयः ॥ 

नित्यनव्यतरं रूपं नवीनं यत्र मंगलम्‌ ॥ १८२ ॥ 

तज गत्वा समाश्रित्य दिव्यश्रीयपुनाजळे ॥ 

वशीवय्तरोमूके नत श्यामसुन्दरम्‌ ॥ १८४ ॥ 

दुदर्श गोपिकाबृन्देः सह रंजितकाननम्‌ ॥ 

- तञ ब्रह्मादयो देवाः कोटिजन्मार्मितेः छुभेः ॥ १८९ ॥ 

गोपिकामावमासाद्य रमण रमयंति ह ॥ 

ऋषयः शुतयृशवैव गोपिकामावभाविताः ॥ १८६ ॥ 

क्रीडंति प्रभुणा साकं महासोभाग्यमंडिता; ॥ 

तत्र गत्वा रसावेशादुच्चेर्गानकलस्वरेः ॥ १८७॥ 

अतीव रंजयामास गोपीमाधवयोर्मनः ॥ 

दष्टो मया च तत्रैव पाण्डवेयो महामनाः॥ १८८॥ 

परीक्षिन्नाम नृपतिः शुत्ता भागवते पुरा ॥ 

शमागवतवक्तारं वेदे माँ पुरातनम्‌ ॥ १८९॥ 

= अर्थ-जहां अळीकिक सुर्य कमटोको फलित करते विलक्षण चन्द्रमा 

`स इहादगाकि रसद दे । जहाँ नित्य उत्साह नित्य सुख नित्य स्कोडा 


ओऔरामोपासनातिद्वान्त । (९१) 


उद्य दातेह ।नेत्य नवीन रूप नित्य नवीन मंगल ई । तहां जाकरके दिव्य श्रीयमु- 
नाजीके अरम स्नानादि कर वंशीदस्वृक्षके मूलमें इत्य करते इये इयामसुन्दरको 
और गोवियोंके समद चारों ओर वनको प्रकाश करतेहुए सबको देखा तहा 
अझादिक देवता सब कोटि जन्मॉके संचित पुण्य करके गोपिकामावमें आ्ष होकर 
सुन्दर विहार कररहे ह और दण्डकवनवासी ऋपिलाग, क्षति सव गोपिकाभावमे 
भावित होरहे हैं सब मिलकर मभुके साय महासोमाग्य करके शोभित क्रीडाकालेई 
तहां जाकर रससे परिपूर्ण हो खूब ऊंचे स्वरसे गान करतेभये गोपीके मन ओर 
माधवके मन आनंद्को प्रात होगया तहींपर महाम्नवाले पाण्डेयको मेंने 
देखा । तब परीक्षित्‌ राजा मेरेते पू्वकालविपय श्रोभागत सुना रहा सो 
श्रीभागवतके पुरातन दकता जान मेरेको नमस्कार किया और हाथनोड भेमसे 
वोला। राजोवाच ॥ 

भगवस्त्वृत्मपादेन शरुतं भागवतं मया ॥ 

नित्य डोहकी वासो रब्धो गोलोकसंज्ञकः ॥ १९० ॥ 

कृतार्थीकृत एवाह भवता करुणात्मना ॥ 

एप मे प्रश्नविषयो वर्त्ते मुनिसत्तम ॥ १९१ ॥ 

कदाचिदिह खेरंतं कृष्णं वृदावने वने ॥ 

आगतः पुरुपः कोऽपि स्िग्धश्यामलविग्रहः॥ १५२ ॥ 

समानछूपमाधुय्यः समवीय्येवयोगुणः ॥ 

चापेपुधिधरो वीरो वामे च प्रिययान्वितः ॥ १९ 

तं दृष्ठा प्रियया साकं ववन्दे नन्दनंदूनः ॥ 

रामाय नम इत्युत्वा कृष्णस्तत्राविशत्स्वयम्‌ ॥ १९४ ॥ 

तं हट्टा चकिता आसन्देवीदेवगणा अपि ॥ 

गंतुकःःसपुरुपो वनमालाघरो विभुः ॥ १९९ ॥ 

मुरलीभूपितों इता विरेजे रासमण्डले ॥ 

गोपीमण्डळमध्यस्थो ननत्ते च तथा पुरा ॥ १९६ ॥ 

एतच्च चारितं हट्टा विस्मिता अभवन्सुराः ॥ 

` एतत्ते बरह्मराताय प्रच्छामि च सहुर्मुदः ॥ १९७ ॥ 
किमेत्गगवन्नासीत्कृष्णस्य पुरुपस्य च ॥ 


६९२) ` ` उपासनात्रयसिंद्वान्तमं-- 


किमथे भगवान्कृष्णः पुरुष प्रविवेश इ॥ १९८॥ 

एतन्मे वद योगीन्द्र शुक कारुणिकोत्तम ॥ 

तदाहं विष्णुराताय प्रावोचं मधुर वचः ॥ १९९ ॥ 

इति श्रीशुकसंहितायां प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 

अर्थ -राजा वोले, हे भगवन्‌! आपकी कृपाकरके पूवकाळाविपय मने श्रीभागवत 

सुना और उसीके प्रभावसे नित्य दिव्पलीलाके स्यान सवोर्पारे गोलोकका वास 
माए हुआ । हे करुणाके स्वरूप ! में कृतार्थं होगया आपने कृतार्थ कर दिया 
है मुनिसत्तम ! यह एक प्रश्‍न मेरे हृस्यमें है कि कमी यह कृष्णचन्द्रजीको इुदा- 
वनेम क्रीडा करलेटरुये बड़े कोमल स्तिग्य श्यामलस्दरूपवाले कोई एक पुरुष आये 
सो स्वरूप माधुययीर्य अवस्था सव गुण करके बरावर याने श्रीकृष्णदीके समान 
आर हाथमे घनुर्वाण धारण किये वाये ओर परम मिया करके युक्त उनको देख 
कर प्रियाके सहित नन्दनन्दन श्रीकृष्णजीने नमस्कार किया 'रामाय नमः ' ऐसा 
कहिके और उसी खरूपे दोनों प्रिया मिपतम प्रदेश करगये विनको देख करके 
सव देवी देवतागण भी चकित दोगये सो वह कोन पुरुष समर्थ बनमाला! धारण 
किपेहये आये सुरी धारण करके रासमण्डल्म प्रकाश करने लगे और जैसे 
प्रथम गोपियोके वीचमे श्रीकृष्णचन्दजी नृत्य करतेरदे तसे ही नृत्य करने रगे । 
यह चरित्र देखकर देवता सब आश्चयंको माप होगये सो हे भगवन्‌! वार २मे 
पूछता हू कि यह को है! कृष्ण आर पुरुष और कित लिये कृष्णभगवान पुरुषके 
स्वरूपे प्रवेश किये ॥ सो हे करुणाके स्थान योगीराज श्रोशुकाचाये स्वामी ! 
यह मेरेको कहिये तव बद परीक्षिवनीके वोधके डिये मधुर वचन बोळा । यया-- 
झुक उवाच ॥ vr 

शरण राजन्निदं तत्त्व विष्णुसत रहस्यकम्‌ ` 

रामस्य देवदेवस्य परमेश्वय्यैसूचकम्‌ ॥ २०० ॥. 

न देस पुरुपः कश्चिन्न वे स पुरुपोत्तमः ॥ 

औरामसंज्ञितं धाम्‌ परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ २०१ ॥ 

कदाचिचिञकरराऱी कोडंतं पुरुपोत्तमम्‌ ॥ 


` एुगयाऽभिरतं वीरं रामं प्रोवाच जानकी ॥२०२॥ 
अथ-ह राजन्‌ | विष्थुरात यह परम तत्व रहस्यको सुनो कैसा है कि श्री 
ie य मार दे कि शी 
दका परम एऐश्वय्पके सूचित करनेवाला है। न पइ निश्चय करके कोर पा ही है , 


श्रीरामोपासनातिद्दान्त । - (९३) 


और न वह पुरुपोतम ही हैं वह ती,श्रीरामवाम ( साकेत ) वासी परनक्ष सनातन 
इ । कभी चिञकूटपर्वेतमे कीडा करतेहुए पुरुषोत्तम भगवानको स्गोंके दिकारमें 
रत वीरभद्र श्रीरामजाको श्रोजानकीजी बोलीं ॥ श्रीसीतोवाच ॥ 


अतः परं प्रिय भवान्‌ मृगयातो निवत्तेताम्‌ ॥ 
प्रत्वेदकणिकाभिस्ते सुखचन्द्रो विभूषितः ॥ २०३ ॥ 
-सूर्य्योऽपि चान्द्रिमाक्रांतस्तपस्तेपे महातपाः ॥ 

_ किंचिक्कुंजं समालेव्य स्थीयतामधुना प्रिय ॥ २०४॥ 
इत्युक्तः प्रियया रामो माधुरोकुंजमुत्तमम्‌ ॥ 
प्राविशब्चिअकूराङ्िं कंद्रांतरशोभितम्‌ ॥ २०५ ॥ 
नवमहिवनामोदप्रमोदमधभितृतम्‌ ॥ 

` नवचतांकुरास्वादमंजुलीलोपक्रोकिछम्‌ ॥ २०६॥ 
चन्दनानिलसौरभ्यसुवासितदिगंतरम्‌ ॥ 
छवंगलतिकापाकसमुद्र'जःकणम्‌ ॥ २०७॥ 

* सतुं शोभया जुष्टं विशालसरसान्वितम्‌ ॥ 
फुछकहारकमल कदबेकसुगंधिना ॥ २०८॥ 
तत्र गत्वा देपती तो सीतारामौ मनोहरी ॥ 
प्रसूनशय्यां मुदुलामध्यासतुरनत्तमाम्‌ ॥ २०९ ॥ 
द्शनस्परशनालापग्रियसंगसुनिवृती ॥ 
त्र सुस्थं प्रियं रामे सीता प्रोवाच सस्मितम्‌ ॥ २१० ॥ 

अर्थ-जानकीजी वोली हे प्रिय! अव. आप झूगके शिकारसे निवृत्त होइये 
काहेसे कि प्रस्वेद ( पसीना ) के विदुआंस आपका मुखचन्द्र बिभूपित होरहाहे, 
य्ये भी अत्यन्त करके तप रहेंह इससे हे प्रिय ! इस काल थोरासा कुंजलताके 
अव्बमें वेठिये ऐसा कह प्रिया मियतम दोनों श्रोसीता रामजी दिव्य माधुरी 
कुंजम प्रवेश कर गये जो कि, चित्रकूट ( कामद ) गिरेके कॅद्रान्तर शोभित हे । 
केसा है कि नवीन मछिका अशोक चन पुष्पा करके युक्त आनन्द देनेवाले भारा 
करके शोमित दै नवीन आम्र फल सुस्वाद वाळे ओर भी अनेक फल फूलादि करके 
शोभित है भौरा गुंज रहे है कोकिला वोल रहदै सुन्दर मठ्यवासयुक्त शीतल सुगन्व 
न्द वासु वह रह है उप्तसे दशादया सुगाधत हारहा ह आर छवग टताप्ते रज हद 


(९४) उपासनातय सिद्धान्वमें-- 
उड रँ । सव ऋतुआँमे शोभासे युक्त है मध्यमें एक विशाळ सर ( पोखरा) विः 
चित्र मणियोसे निमित शोभित हे। जिसमें चारों ्रकारके कमळ खिल रहेई आर 
चारों ओर कदम्बके बुगाविसे सुगंधित होरहादै तहां दोनों श्रीमिया मियतम श्रीसीता 
. रामजी जाकरे सुन्दर पुष्प शय्यापर जो कि अति सुन्दर कोमल है उसपर 
दईन स्पीन आलाप प्रियसंग करके दोनों तद्वां सावधान होकर वेठे तय प्रिय 
औरामजीको श्रीजानकीजी हसकर वोली ॥ श्रीसीतोवाच ॥ - 

आवां प्रियनिकुजऽत्र तवतुसुसशोभितम्‌ ॥ 

कृचचिन्न विहरिष्यावों राधाकृष्णाविव ब्रज ॥ २११ ॥ 

श्रीराम उवाच ॥ 

त्वदंशा एव राधा सा मिये वृन्दावनेश्वरी ॥ 

मदेश एव नियतः कृष्णो गोपेन्द्रनदनः ॥.२१२॥ 

इत्युक्त्वा दशयामास तत्र वृदावनं महत्‌ ॥ 
युमुनाजुलकछोलशीतलीङ्कतमारुतम्‌ ॥ २१३ ॥ 
नित्यं गोवर्डनंगिरिच्छायाहरितकाननम्‌ ॥ 
विस्तीणेद्रादशवनं रमणीयसुरोचितम्‌ ॥ २१४ ॥ . 
द्वादशोपवनारामो वैकुण्ठालयसोख्यदम्‌ ॥ 
नंदगोङुरूमानन्दे हेसाकलितगोधनम्‌ ॥ २१५॥ 
नृत्तकीमण्डलायुक्तं वत्सवद्धितशोभितम्‌ ॥ 
उदारनंदशृहिणी यशोदामाग्यद्भपितम्‌ ॥ २१६ ॥ 
कृप्णरासरसोन्मत्तगायद्गोपीकद्‌बकम्‌ ॥ 
कृष्णं च राधिकायुक्तं द्रीयामास राघवः ॥ २१७ ॥ 
यीमदुगछनाखेन नवते प्रेयसीयुतम्‌ ॥ 

अर्थ शयित्वा मियां माह रामखेलोक्यसुंदरः ॥ २१८ ॥ 

“हे मिय ! सर्व ऋतु करके शोमित यहां माधरी कप न 
नहीं राघाकृष्णसे विद्वार किया हत दत हत lo ea 
मिये ! तुम्हाराह्दी अंश वह दृन्दाबनेशवरी राघाजी है ओर मेरे ही अंश गोरे्नन्द 

द te ऐसा कहकर तहां महान्‌ इन्दावन देखाते भये जहां यमुना- 
जए क्छोलते ह ओर शीतल सुगन्ध मन्द वायु वहेह । नित्य गोवर्धन पर्वत 


श्रीरामोपासनातिद्वान्त । (९५) 
है जिसकी छायामि हरित वन है वह सुन्दर देवताओं करके भावित विस्तार दादश 
वन करके युक्त हे और द्वादश उपवन हैं ॥ बह वैकुण्ठस्थानके तुल्य सुखप्रद है। 
नन्द्जीके गोकुळ इसके तुल्य गोवन करके युक्त है; भिन्न २ त्तत्यस्थान है सो 
नृत्यकरनेवाले मण्डल करके युक्त हे । जहां छोटे २ बछडों करके परिपूरित 
शोभित है, और बडी उदार नन्दखी श्रीयशोदाजी ,भाग्य करके भूपित हैं ओर 
श्रीकृष्ण रासरसकरके उन्मत्त गान करते हुए सव गोर्पाको और राधिकाजीके 
सहित श्रीकृष्णचन्द्रजीको श्रीराववजी देखाते भये । श्रीमान युगल स्वरूपके शत्य 
करते हुये प्रेम युक्‍त देखा करके प्रिया श्रीसीताजासे त्रिलोक सुन्दर श्रीरामजी 
वोले। यथा-श्रीराम उवाच ॥ 


प्रिये तव ममासो च द्वाविमी सहदेपती ॥ 
माइय्यलीलाकलिकाललितौ विश्‍ववछभी ॥ २१९ ॥ 
ततस्तदु॒गर्ल श्रीमद्राधाङ्कप्णात्मके महत्‌॥ 
सीतारामात्मक युग्मं प्राविशन्नतिपूवैकम्‌ ॥ २२० ॥ 
ततः प्रवृत्ते रामश्चं सीतारामप्रधानकः ॥ 
गोपीजनकरोद्ूतमृदंगाऽऽनककाहरः ॥ १२१ ॥ 
मिथः सहचरीवृन्द्करतालविराजितः ॥ 

झझेरः शंखभेय्यांदिवादित्रविततभ्वनिः ॥ २२२ ॥ 
युगलाऽबुनयानंदी युगलो वयदीपितः ॥ 

मिथो युगलनाट्चेक्यतुष्टाऽखिलसखीजनाः ॥ २२३ ॥ 
शीरामडुरलीनादवद्वितानि सकोतुकः ॥ 

सीता कळस्वरालापसुह्यत्सहचरीगणः ॥ २२४ ॥ 
कामोत्साइप्रदालापचंवनालिंगनादिभिः ॥ 
नमस्पर्शेनमेदासेभीवेश्च बहुरूपकेः ॥ २२५ ॥ 
अनेकेर्मधुरालापेभरषितश्च महोत्सवः ॥ 
शश्वद्ुगलनार्चेन सीतारामौ विरेजतुः ॥ 


` केदाचिङ्गोपिकातुल्यसस्या केनात्मना विभुः ॥ २२६॥ 
_ अर्थ-श्रीरामजी बोले, हे पिये ! घापका और मेरा स्वरूप यह दोनों प्रिया 
प्रियतम श्रीराधाकृष्ण केसे हैं कि माधुय्य॑ छीलाकरके युक्त और संपूण 


(९६) उपासनातयसिंद्वान्तमे-- 


संसारको दोनों प्रिय हे ऐसा कहा तिसके पीछे राघाकृष्णात्मक दोनों महान समरूप 
श्रोसीवारामस्वरूपमें नमस्कारपूवक लोन होगये । भाव-राथाजी श्रीसोताजीमे छीन 
होगई और ग्रीकृष्णजी ्रीरामजीमें छीन होगये। तय केवल प्रधान श्रीसीता” 
रामजी रहगये सोई बूंदावनमें रासलीला करनेछगे उत्त समय गोपियाक द्वायमे वडे 
अट्टुत मृदेगादि वाजा बजनेलगे सखियाकी वृद एकसे एक मिलीहुई आर 
करताल करके शोभित किसीके हायमें झरझर ( झांझ ) है किसीके हाथमें शंख ह 
किसीके हायमे भेरी ( मेंड) वाजा है कीईके हाथमे वीन है कोईके हायमें मुरचंग 
हेयाने सव वाजा लिये हैं सो विस्तार शब्द होनेलगा उस समयमें सव युगलस्वरूपके 
अनुकूल कार्य करनेलगी और श्रीसीतारामजी भी दोनों किशोर अवस्याकरके प्रकाशित 
होगपे और दोनों परस्परामिळ हाव भाव युक्त ऐसा विचित्र नृत्य किया कि उस 
उत्पादे करके सव सखीजन संतुष्ट होगई श्रीरामजीने सुरलीनादसे और नानाप्रकारके 
कीतुकसे सबको आनंद करादिया तेसी ही, श्रीजानकीजीके सुंद्रस्वर आलापसे सव 
सहचरीगण मोहिगई वह चुंबन आिगनादि सव कामके बढ़ाने वाले हैं। नर्म 
९ कोमल ) ससे कोमळ दाससे कोमल भावे अनेक पिये 
अठापसे श्रीसीतारामजीने रासमण्डलको आनंदसे भूपित करदिया निरंतर युगल- 
स्वरूप श्रीसीतारामजाके नृत्यकरके प्रकाशित होगये कभी गोपिकासमान होजाते- 
हैं, कभी सखीके रूप होजातें, कभी गुप्त होजातेहे. कमी परगट होजाते इस 
कारके बिलोकसुंद्र श्रीरामजीको रासमें देवतालोग देखते भये । 
रासे नृत्यन्सरेईष्टो रामब्रेलोक्यसुन्दरः ॥ 
कदाचिद्रोपिकायुम्ममध्यवर्तीकिशोरकः ॥ २२७ ॥ 
रासे नृत्यन्यभी रामो नीलमेघमनोहरः ॥ 
रत्नमरतक्षसौवर्णेकिरीटशिखिपिच्छकः ॥ २२८ ॥ 
रुंजाहारधरः श्रीमान्भ्रोसजघनाम्धरः ॥ 
नृत्यवालकरोद्भावमणिरत्नांगुलीयकः ॥ २२५ ॥ 
मुरलीनादमधुरः कोटिकंदपेसुन्दरः ॥ 
एवं नदात्मजः कष्णस्वावतारसमापनम्‌ ॥ २३०॥ 
रामं प्रविशति श्यामं सच्चिदानंदविग्रहम्‌ ॥ 
सोड्यावि कीडति गिरी चिजकूरे 


| मनोहरे ॥ २३१ ॥ 
नित्य बृन्दावने एव माधरीकुंजमध्यगे ॥ 


श्रीरामोपासनासिद्वान्त । (९७) 


आगामिनि द्वापरांते कंसादिमिरुपठुते ॥ २३२ ॥ 
के धमेस्य.रक्षार्य वसुदेवस्य वेश्मनि ॥ 
प्रा्ुर्भय बजेन्द्रस्य गोकुले विहरिष्यति ॥ २३३ ॥ 
एवं कृप्णोऽविशद्रामे पूणे स्वानन्द्विग्रहे ॥ 
ष्टो रामः परं तत्त्वं यत्र चापि न गोचरः ॥ २३४ ॥ 
इति श्रीशुकसंहितायां एथमाध्याये तृतीयपादः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-कभी दो गोपीके मध्यमे नित्य किशोर हो जातेंहें ऐसे रासमण्डले 
नृत्य करतेहुये नीलमेघके समान मनोहर होगये ओर रत्नजाडित मतपतसुवर्णके 
शिरपर किरीट मोरपंख ( मोरमुकुट ) करके शोभित गलेमें शुंजाके हार 
( माला ) धारण कियेहे श्रीमान्‌ कांतियुक्त तहितसे पीताम्बर शोभित है तृत्यमें 
गापयुक्त ऊर्ध्वद्दाथ अरुण है तिसमें मणिरत्ननिमित मुद्रिका ( अंगूठी ) झोभित 
है और झुरलीकी नाद बहुत्र मधुर है कोटि कामपे सुंदर हैं ऐसा नंदात्मज श्रीकू- 
ष्णजी स्वयं अपने अवतारके कारण श्रीरामभीके इयामसाच्चिदानंदके स्वरूपे मेश 
करतेई यही आज भी सुंदर चित्रकूट पर्वतमे क्रीडा करतेंह जो कि वृंदावन नित्य 
है उसी ही वृंदावन माधुरी कुंज मध्यमें विहार करतेहे बही कृष्ण आगे 
द्वापरान्तमें कंसादिके उपद्रवसे लोकमें धर्मरक्षार्थ वसुदवके घरमें उत्पन्न होकर 
अनेन्द्र नंदजीके गोकुलमें विहार करगे ॥ ऐशा श्रोक्कष्णजी अपने ऐूर्णानन्दस्व- 
रूप श्रीरापर्जामें प्रवेश करतेहे सो रामजीके परत आपने अगोचर गोलोकमे 
देखा जहां भी विपयसे रहित फिर भी श्रीशुकाचार्यस्वामी बोले। यया- 
तत्र रासे प्राइुरासीद्राणी त्रह्मकोटयः ॥ 
वेष्णवी विष्णुकोटयश्च रुद्राणी रुद्रकोटयः ॥ २३५ ॥ 
सर्वाश्च देवतास्तत गोपिकाभावभाबिताः ॥ 
रासमण्डरमध्यस्था ननृतुः स्वामिना सह ॥ २३६ ॥ 
तथा पष्टिसह्ाणि दण्डकारण्ययोगिनाम ॥ 
गोपीभाव समासाद्य रेडः श्रीरासमण्डले ॥ २३७॥ 
श्रुतयश्चैव काळश्च रासमण्डळमध्यगाः ॥ 
गोपीरूपधरा रेजमंहासीभाग्यभूपिताः ॥ २३८॥ 
- कालश्च तत्र नियतं पूर्णिमाशारदी हि सा ॥ 
. 


(९८) उप्रासनात्रयसिद्धान्तमं~ 


वातश्च तत्र सततं सुरमिश्चंदनहुमेः ॥ २३९ ॥ 

भूमिश्च रत्नमाणिरक्यप्रतप्तकनको 5ज्वल कै 

जलं यमस्वसा साक्षात्पीयूपाधिकसुंदरम्‌ ॥ २४०'॥ 

उज्ज्वलांशुचयो यत्र मध्यराब्रगतः शशी ॥ ` 

राकापि या प्रभोलींला सा नित्येव न संशयः ॥ २४३॥ 

सीता च सुंदरी यत्र सवलीलाधिदेवता ॥ _ 

चित्रकूटाद्रिके रम्ये यदवृंदावनमद्युतम्‌ ॥ २४२ ॥ 

गोलोकोऽयं स एवात्र श्यते पुरतस्तव ॥ 

सीताऽऽभिळापसंभूत्ये श्रीगमेण विनिर्मितः ॥ २४३ ॥ 

अर्थ-परहां रामजीके रासमें कोटि अल्या कोटि अझाणी कोटि लक्ष्मी कोटि 

विष्णु और कोटि शिव कोटि पार्वती उत्पन्न हुये । तहा सव देवता लोग गोपिका 
भावको प्राप्त होगये और अपनी स्वामिनीके सहित रासमण्डलम नृत्य करनेलगे 
तैसे ही ६० हजार दण्डक वनवासी सव ऋषि लोग भी गोपिका भावको 
प्राप्त होकर श्रीरासमण्डलमें मकाश करने उगे और राति सब तया काल ये 
सव भी रासमण्डलमें मोपीरूप भरके महासोभाग्यप्ते भूपित होकर मका 
क्रनेलगे, और काठ. तहां नेम्वक ६ मासदी सरदपणमाकी रात्रि होगई 
और वायु तहां स्वेदा मलयवास युक्त वहनेलगा प्रथिवी सर्वत्र माणिक्यरत्न 
मय तप्त कनकसे होगई जळ सर्वेदा साक्षात्‌ असतत भी अधिक सुन्दर होगया 
और जहां मध्य राजकी माझि होनेसे उज्ज्व पवित्र चन्द्रमा होगया तया पूण- 
माकी रात्रि भी महाराजके रासलीला करके प्रभायुक्त होगई ओर जहां 
श्रीनानकीजी चुन्दरी सब ठीलाकी अघि देवता हैं वह सुन्दर इन्दादन 
चित्रकूट वतमं दै जो आश्चर्थ,मय है वही यह गोठोक सर्वोपोर इह आपके 
आगे देख परता है सो भीसीताजीके अभिछापसे श्रीरामनीने निमोण कियाहे 
यह सुनकर राजा बोठे । यया-रिष्णुरात उवाच ॥ 

कर्थं सीताऽभिलापेण गोलोक निर्ममे प्रमुः ॥ 

एतन्मम समाचछ्न मुनीन्द्र पारेपृच्छतः ॥ २४४॥ 

. श्रीशुक उवाज्न ॥ 
कल्पादी भगवाच रामःसकेऽच्छामात्रेणचोदितः 
` मैलोक्य कृतवाश्षांगादाविमीव पशयन्‌ ॥ २४५ ॥ ` 


४ शरौरामोपासनातिद्धान्त । (९९) 


अमोघसुत्तवान्वीजमंशु सप्तार्णवेषु सः ॥ 
हिरण्यगर्भसंकाशः सूर्य्यकोटिसमप्रमः ॥ २४६ ॥ 
ततश्चराचरस्यादौ तत्त्वसृष्टि विनिर्ममे ॥ 

तेपु चैतन्यमाधाय ब्रह्माण्ड संघार सः ॥ २४७ ॥ 
उच्चावचानि भूतानि रचयामास विश्वक्ृत ॥ 

महीं रचितवान्देवः सप्तसागरसंगृतार्‌ ॥ २४८॥ 
पर्वतान्‌ विविधात्रम्यान्देवगंध्यभोगवान्‌ ॥ 

सरांसि रम्यरूपाणि राजहेसाश्रयाणि च ॥ २४९ ॥ 
उत्फुङकमलामोदवारीणि रुचिराणि च ॥ 

मेरुं रचितवांस्तत्र स्थानानि त्रिदिवौकसाम्‌ ॥२५० ॥ 
एवं कृत्वा जगत्सर्वं सदेवासुरमाइपम्‌ ॥ 
देवानामसुराणां च मनुष्याणां च सौख्यदम्‌ ॥ २५१ ॥ 
वासं प्रकल्पयामास गृहारामादिशोभितम्‌ ॥ 

ततः सीता स्वयं प्राह रामं कमललोचनघ्‌ ॥ २५२ ॥ 


A 


अर्थ-राजा परिक्षित वोले, हे सुनीन्द्र ! श्रीजानकीजीके अभिछाप करके मसु 
रामजी गोलोक केसे निर्माण किये यह कहिये देखके पूछते है । श्री शुकायार्य 
स्वामी घोछे कि कर्पके आदिम भगवान श्रीरामजीने अपनी इच्छाकी प्रेरणा 
मात्रे तीनोंलीक अपने झारीरसे उत्पन्न किये तद्वां प्रथम अमोघ वैष्णवी वीथ तेज- 
युक्‍त इच्छासे जळ प्रगट कर उतरमें छोड़ दिया, वह वैष्णवी वीर्य इच्छा करके 
कोटि सूर्यसे ग्रकाशवाला सुपर्णसे कांतिवाला एक गोलाकार अंड होगया उम्र 
अण्डमते सर्येलोकोके रचमेवाले हिरण्यगर्म भगवाद्‌ बहा रूपसे अगर हुये 
उतीसे सब चराचर पैदा हुए उसीमें चैतन्य स्यापन कर कोटे २ ब्रह्मांड सचन 
किया तथा ऊच नीच योनि सय जीवको अझाजी रयते भये और सपत सागरकरके 
युक्‍त पूथिवीको रचा तया देव गंधर्वके भोगवान्‌ सुंदर नाना मकारके पेत रचे । 
सुंदर रमणीय राजईसों करके युक्तं सरोवर रचे जिनमें दिव्य जर भरा है और 
नाना प्रकारके कमल आनेद्दायंक खिलेई। घुमेरुपर्वेत लक्षयोजन वाले रचे तप 
इन्द्रादि ३३ कोटि देबताओंके भिन्न २ स्थानांको रचा ऐसे सच देवता असुर मनु- 


(१००) उपासनाभयासीद्धान्तमें 


ष्यॉके सहित संपूर्ण संसारको स्चकर तिसपर सव देववा सथ असुर मदु्ष्याके 
सुसदेने वाळे घर वाग सुंदर रचे तव कमठलोचन श्रीरामजासे स्वं श्रीजानकीजी 
बोर्ली | यया-श्रीतीतोवाच ॥| 
इच्छामात्रेण ते कांत सरत्नं भुवनभयम्‌ ॥ | 
अतीव सुंदरं भाति प्रासाद इव भूयते ॥ २५३ ॥ 
स्वगेमृत्युतलांतस्थः सततं सुखमासने ॥ 
सवेषु स्मेषु निवासेषु गृह्ारामादिमत्सु च ॥ २५४ ॥ ` 
पुरातनमिदं स्थानमस्माकं तु तदेव हि ॥ 
कोशलाख्य॑ पुरं दिव्यं प्रलयेऽप्यविनश्वरम्‌॥ २५ ॥ 
इदे त्रैलोक्यमखिलं प्ररयेऽनंकष्यति प्रमो ॥ 
अविनश्वरमेवेकमयो'्यापुरमङ्टतम्‌ ॥ २५६ ॥ 
तत्रेव रमसे नाथ ह्यानन्दरसनिर्वृतः ॥ 
नवीनं न कृते स्थानं स्तरमोगाय कथं प्रभो ॥ २५७ ॥ 
स्वतेत्रच्छो$सि भगवंस्तथापि च निवोध मे ॥ 
मदुत्कण्डावशेनेव कुछ स्थाने मनोरमम्‌ ॥ २५८ ॥ 
अयोध्यायाः प्रतिक्कतियतर सर्व विलोक्यते ॥ 
. राजानः कुर्वते नव्यं. पुरस्थानेपु सत्स्वपि ॥ २५९ ॥ 
एवमभ्यूदितो रामः म्रियया सामिलापया ॥ 
सर्वेपां चेव लोकानामुपारे स्थानमट्टुतम्‌ ॥ २६० ॥ 
गोलोकं कर्पयामास प्रादुभोव्य स्मलोकतः ॥ 
अयोध्यायाः प्रतिकृतिर्यञ सर्वापि दृश्यते ॥ २६१ ॥ 
अर्व-श्रीजानकीजी बोली कि हे सामी जी ! आप अपनी इच्छाभात्रसे स 
रतने सुकत तीनों लोकोंको अत्यंत सुंदर प्रकाशप्रय प्रासादे ( महर) के समान 
स्वगं अर्थात्‌ भुलोंक, झुवः टोक, खडोंक, महरोंक, जनलोक, तपटोक, सत्यलोक 
तथा अतल, वितठ, सुतर, तठातळ, रसातल, महातल, पाताळ पर्यंत सुसासन- 
पूवेक अंपनेर निवासस्थानमें घर वाग तटावादि रचा परन्तु यह मेरा स्वान तो 
सदव पुरातन ( पुराना ) ह जो [के कोशल ( अयोध्या ) साकेत नामस विख्यात 


aI 
श्रोरामोपासनासिद्वान्त । (१०१) 
है जिसका महयमें भी नाश नहीं र यह तीनोंढोक प्रल्यमें नाझ होजाहे 
केवल एक आईचर्यमय अयोध्या ही पुरी अविनाझी है हे नाथ ! तेही पुरानेस्थानमें 
विहार रते हैं परन्हु अपने भोग विलासके लिये हे प्रभो ! नवीन स्थान क्‍यों न 
किया ? हे भगवन्‌ ! यद्यपि आप स्वतंत्र हैं तयापि मे निवेदन करतीहूं कि भेरे 
“म करक कोई सुन्दर नवीन स्यान करो । जहां श्रीअयोध्याजीके रत्तिभर 
सब वैभंव विलास देखप्रें काहस कि राजाछोग भी नवीन पुर स्थापन करते हॅ । 
अपने सुखके लिये तैसेही आपभी करिये ऐसा पढ़ेसे भीरामजी श्रीसीता- 
जीके अभिलापसे सब लोकॉके ऊपर विचित्र स्थान गोलोक अपने ठोक 
देख अंशसे कल्पित करतेभये जहां सव वेमव श्रीअयोष्याजीके प्रतिविस्य 
देखपरतेह । | 
यसुनायाः परिणता सर्व सरसा सरित्‌ ॥ 
अमूद्रोवर्द्धनत्वेन दिवि रत्नमयो गिरिः ॥ २६२ ॥ 
प्रमोदवनमभासीदिव्य इन्दावने वनम्‌ ॥ 
पारिजाततरुजीतो बँशीवटतरुदिं सः ॥ २६३ ॥ 
ते च रासविलासाद्याः प्रादुरासुः समंततः ॥ 
आभीरोऽसखिनो नाम रामधात्रीपतिः पुरा ॥ २६४॥ 
स एव समभृन्नंदी मांगल्या च यशोदिका ॥ 
त एव गोपीगोपाद्या लीलापरिकराश्च ते ॥ २६५ ॥ 
सेव श्रीजानकी देवी बृपभाइसुताऽभवत्‌ ॥ 
अशोकवनगा तत्र यतर वृंदावनेश्वरी ॥ २६६ ॥ 
तया सह बभौ रामो वंशीवादनकौतुकी ॥ 
नित्यरासविलासादिङुवाणः सुमनोहरम्‌ ॥ पळ, 
गोलोकमखिलं वीक्ष्य लीलापरिकरान्वितम्‌ ह 
सद्यः प्रसन्नहदया प्रोवाच निअवछभम्‌ ॥ २९ पी 
श्रीम्ियोवाच ॥ | म्ह ~}; 
हृट्ठेदमद्भुत स्थानं संपूर्णा मे मनोरथाः ॥ रा 5 
अयोध्यायाः प्रतिकृतिः कचित्तावत्ततोधिकाम ॥ २६९.१57 


ny 


(१०२) उपासनात्रयसिद्वान्तमें- 


आवां यतरेव रंस्यावः सुचिरं कामकेलिमिः ॥ 

अतीव पुंदरे स्थाने सथिदानंद्मंद्रि ॥ २७० ॥ 
एममुक्तस्तया सां रेमे वृन्दावने प्रभुः ॥ 

यथा गायंति सुनयो महाभावविभूषिताः ॥ २७१ ॥ 
इति श्रीशुकसंहितायां प्रथमाध्याये चतुर्थपादः ॥ ४ ॥ 


अर्थ-श्रीयधुनाजी जो वृन्दावने हैं सोई गोलोकमें विरजा नामसे प्रसिद्ध है 
सो सरयूजीसे इई और गोवद्धन गिरि दिषे ( क्रीडा ) रत्नागिरि ( ्राणिपपेद ) 
से हुआ और प्रमोद वनसे दिव्य पृन्दावत हुआ कलप वृक्षत्ते बेशी बर हुआ और 
ठस रास विलाससे जो उत्पन्न हुए आभीर ( गोप ) दुःखित नामवाछे पूर्व धात्री 
पति रहे बही नन्दूजी इए और मांगल्पा यशोदा हुई तया पूर्व जीलाके जे परिकर 
रहे ते सव गोपी गोपादिक इए । जानकोजी राधिकाजी हुई और अशोकयनमें 
जो देवी रही वही वृन्दावनेश्वरी ( बृन्दादेवी ) हुई, सो उनके सहित रामजी 
राधाकृष्ण हो वंशीनादर्म निपुण बडे कोहुकी नित्य रात बैलासादि लीला सुंदर 
करते भये। सम्पूर्ण गोलोक लीला परिकरसे युक्तसे देखके शीघ्र प्रसन्न हृदयसे 
श्ीप्राणप्यारेसे श्रीनानकीजी बोलीं कि इस अद्भुत स्थानको देखकर मेरा मनोरथ 
सव प्रकारसे पुर्ण होगया इहां भयोध्याजीका विभव थोरा है नवीन रचना विशेष 
है इससे उससे भी अधिक है इस लिए आपदम दोनों अत्यन्त सुन्दर स्थाम सचिदानंद 
रूप मन्दिरमे बहुत दिन पर्यत यपर फामकेि ( विहार ) करेगें ऐसा कहिकर 
मिया सहित बृन्दावनमें विहार करने लगे जैसा मुनि लोग मह्ाभावसे भूषित करके 
र्स्य लीला गाते । हे शिष्य ! ऐसा भी श्रोश्ुकदेक्संद्वितामें वर्णन है इससे 
श्रीरामजीसे परे अझ दूसरा कोई नहीं हैं बांकी पक्षपात करना बथा मिथ्या 
कूटना है जो कोई श्रीसीतारामजीको छोडकर दूसरेको अझ प्रतिपादन करते 
वह मूर्ख परतत्तसं विझुल हैं विशेष कया कहें हे शिष्य | सदाशिव संहिताके 
्रथमाध्यापमें छिखा हे कि साकेत छोकमें चार द्वार हैं तिसमें पश्चिम द्वारपर 
बृन्दावन है जहां विभीषणजी द्वारपाल ह यथा- 


परिचिमां पाति धर्मात्मा राक्षसेन्द्रो हरिप्रियः ॥ 


पूर्वमादृत्य विश्वात्मा सुग्रीवस्तेजसात्मकः ॥ २७२ ॥ 
उत्तरं रक्षति वीरो वालिपुत्रो मम प्रियः ॥ 


श्रारामापासनासिद्वान्त । . (५०३) 


दक्षिणं तु सदा पाति इजूमात्रामवत्सलः ॥- २७३ ॥ 
सर्वसत्त्वगुणोपेतः सर्वसत्त्वनिकेतनः ॥ 
महाशंभुः स्वयं सोऽपि कपिरूपो दुरासदः ॥ २७४ ॥ 
मत्स्यकूर्मवराहाश्च नृसिहहरिवामनों ॥ 
भागवो इलिकंसारिबुद्रकङिभिरुश्यतेः ॥ २७५ ॥ 

. उपास्यमानं देवेशं देवानां प्रवरं विभुम्‌ ॥ 

¦ __ साकेतपश्‍चिमद्राराइवृदावनमदूरतः ॥ २७६॥ 
गोगणेरावृतः श्रीमान्कणद्रेणुविनोदकत्‌ ॥ 
सर्वरासरसोत्पन्नो गोपकन्यासमाव्रतः ॥ २७७ ॥ ; 
गोवद्वेनगिरिस्तत्र यत्र देवः प्रतिष्ठितः ॥ 

( पुनः द्वितीयाध्यायेऽपि ) 


अवतारेरसंख्यातैः प्रधानेर्दशामिस्तथा ॥ २७८॥ 
देदेः सांगोपनिपदेयज्ञेवहुविषेरपि॥ 
सेथ्यमाने परे रम्ये गुणावासे परं पदे ॥ २७९ ॥ 
अर्थ-पश्चिम ओर धर्मात्मा राक्षरोंद्र बिभीपणजी रक्षा करते हैं पूवको विदव समा 
तेजसात्मक श्रीसुप्रीवजी रक्षा करतेहे और उत्तर बालिइतर भरा प्रिय वीरशिरोमणि 
अंगदनी रक्षा करें और दक्षिण द्वारकी रक्षा सर्वदा राममिय महावीर श्रीहनू- 
माननी करते हैं जो सब गुण करके युक्त सर्वे तत्त्वे स्थान हैं वह महाशंसुनीभी 
स्वये दुस्तर वानर रूप होकर श्रीरामसेवा करतेंदे और भी मत्स्य,छूर्म, वाराह और 
नरसिंह, हृरि भगवान्‌ वामन, परशुराम, बलदेव, कृष्ण, बुद, कटंकी इन सव करके 
देवता ओम श्रेष्ठ समर्थ करके स्वामी श्रारामजी सेवित हैं । साकेतके पश्चिमद्ारके 
समीप ही बृन्दावन है जहाँ गोगण सर्व पूर्ण दे भौर श्रीमान वेणु ( वंशी )नादसे 
पूरित हे । सरवरासरसर्मे उन्मत्त गोपकन्या करके युक्त है तहां गोवर्द्नगिरि है जहां 
गोवद्धननाथ देव मतिष्टेत हैं दूसरे अध्यायमें कहा ह कि असंख्य अवतारहे तिनर्मे 
दृश अवतार प्रधान हैं तिन सब करके और उपनिषदोंके स - चारों वेद्‌ करके 
तथा वहुप्रकारकें यज्षाकरके, परात्पर अझ श्रीरामओ सेवित हैं । ऐसे सर्वोपरि 
रामजी हैँ कि जिनके सवोवत्तार सेवा करते हैं और विशेष क्या कहना है। हे 
शिष्य ! प्मपरराणके उत्तरखण्डमें २२८ अध्यायमें लिखा है कि सबसे परे छोक 
आरी 


(१०९) उपासनात्रयासद्धान्तमं- 


वेड है जहां कृष्णरूपसे परमात्मा रहते हैं वही परम धाम हे गोगण और 
गोपगण करके युक्त है बही विष्णुजीके परम पढ्‌ है जहां हजारों ररनम्रय मंदिर 
विमानादेक शोभित हैं उसी वेऊुंठके मध्यम परम दिव्य श्रीअयेध्यानगरी दै 
जिस पेठे दशी दिगा वासुंदेवादिक लोक हे वह बैकुंड सप्तावरण करके युक्त 
है और वतिष्ठतांहैताके २६ अध्पायमें लिखा हे कि सर्वोपरि वेकुठ है बेडसे भी 
परे गोलोक है गोठोकके मध्यम साकेतलोक है साकेतके पूर्व ओर श्रीमती मिथि” 
टापुरी ( जनकपुर ) हैं दक्षिण चित्रकूट है पश्चिमबृंदावन है जहां कृष्ण नी विवार 
करत हें उत्तर महविकुण्ठ हे जहां सव पार्पदॉके सहित श्रीमन्नारायण रहते एही 
नारायण सृष्टिको २४ अवतारेके कारण हैं एदी नारायण रामचरित्रके सुरूपा” 
चाय हैं और साकेतलोक सप्तावरण करके युक्त है जहां सव अवतारोंके भिन्न २ 
स्थान ह सो विस्तारसे देखलो ॥ | 
इति श्रीमदयोध्यावासिविष्णवश्रीसरयूदासविराचितपरमः तत्त्वोपासनात्रय- 
सिद्रांतः समाप्तः ॥ पश्रोत्तरखण्डे २२८ अध्याये- 


अ्राहतत्परं धाम गोपवेषस्य शाङ्गिणः ॥ 

तद्भाति परम चाम गोमिगेपिस्छुखाह्येः ॥ २८० ॥ 
तद्विष्णोः परम घाम यांति प्रद्नछुसप्रदभ ॥ 
नानाजनपदाकीर्ण पैकुऽड तद्धरेः पदम ॥ २८१ ॥ 
आकारेश्च विमानेश्च सौधे रुनमयेर्वृतम ॥ 

तन्मध्ये नगरी दिव्या साऽयोध्येति प्रकीर्तिता ॥ २८२॥ 
मत्स्यः कूर्मो वराहआ नारसिंदोऽथ पामनः ॥ 

रामो रामश्च कृष्णश्व बुद्ध: कल्की च ते दश ॥ २८३ ॥ 
एते तु विभवावस्था ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ 
नसिदरामकृष्णेषु पाइगुण्यं परिपूरितम्‌ ॥ २८४ ॥ 
परावस्था तु देवस्य दीपाइुर्पन्नदीपवत्त ॥ 

रच्या वैङुण्ठलोकस्य वासुदेवस्य मंदिरम्‌ ॥ २८८ ॥ 
लक्ष्म्या लोकस्तयाजेग्या याम्यां संकपणालयः॥ 
सारस्वतस्तु नेमल्या प्रायुभः पञ्चिमे तया ॥ २८६ ॥ 


श्रीरामोपासनासिद्धान्त । (१०५) 


रतिलोकस्तु वायब्यामुदीच्यामनिरुद्धभूः ॥ 
ऐशान्यां शांतिलोकः स्यात्मंथमावरणं स्पृतम्‌ ॥ २८७ ॥ 
केशवादिचतुविशत्यमी लोकास्ततः कमात्‌ ॥ 
द्वितीयावरणं प्रोक्तं वेकुण्ठस्य शुभाद्दयम्‌ ॥ २८८ ॥ 
ऋग्यज्ञःसामाथवीणो लोका दिक्षु महत्सु च ॥ 
मत्स्यकूमीदिलोकास्तु तृतीयावरणं शुभम्‌ ॥ २८९ ॥ 
सत्याच्युतानंतदुर्गाविष्ववसेनगजञाननाः ॥ 
शंखपद्मनिधीलोकाश्वतुर्थावरणं शुभर॥ २९० ॥ 
सावित्र्या विहगेशस्य धमेस्य च मखस्य च ॥ 
पचमावरणं प्रोक्तमक्षय सरववाळूमयम्‌ ॥ २९१ ॥ 
शंख वक्रगदापझखङ्गशा ङ्गं तथा ॥ 
मौशलं च तथा लोकाः सर्वेशस््रास्रसंयुंताः ॥ २९२ ॥ 
. पष्ठमावरणं प्रोक्तं मत्रात्रमयमक्षरम्‌ ॥ 
ऐन्द्रपावकयाम्यानि नेतं वारुणं तथा ॥ २९३॥ 
वायव्य सौम्यमेशानं सप्तमं दनिमिः स्मृतम्‌ ॥ 
साध्या मारुद्रणाश्चेव विश्वेदेवास्तथैव च ॥ ९९४ ॥ ` 
नित्याः सर्वे परे धामि ये चान्ये च दिवोकसः ॥ 
न तद्भासयते सूयों न शशांको न पावकः ॥ २९५ ॥ 
यद्गत्वा न निवत्तंते योगिनः संशितव्रताः ॥ ˆ 
इति । 
पुनः वशिष्ठसंहितार्या भरद्वाज उवाच ॥ 


वेदा वेदांतसारक्ष विर॑चिप्रभवोत्तम ॥ . 

-भवता यत्पारिज्ञात तन्न जानेति केचन ॥ १॥ 
अतस्तां परिपृच्छामि हरेधोम्ां हि कारणम्‌ ॥ 
पके च तत्परम धाम माधस्येश्रस्येभूपणम्‌ ॥ २॥ 


(१०६) उपासनात्रयसिद्वान्तमे- 


यत्र सर्वांववाराणामादिकारणविग्रहः ॥ _ 

क्रीडते कृपया मे वं तत्ततः कथय प्रभो ॥ ३ ॥ 
'बशिष्ठ उवाच ॥ 

साधु र त्वया तातं गुह्यद्क्मोत्तमं महत्‌ ॥ 

सारात्सारतमं वेदसिदांत श्रवदामिते ॥ ४ ॥ 

शरूयतां सावधानेन रहस्यमतिदुष्छभम्‌ ॥ 

रामभक्त विना छापि न वक्तव्य त्वयाऽनघ ॥ ५ ॥; 

सवेभ्यश्वापि लोकेभ्यश्रोष्वे प्रकृतिमण्डलात ॥ , 

बिरजायाः परे पारे वेळुण्ठं यत्परं पदम्‌ ॥ ६ ॥ 

तस्मादुपारगोलोक सञचिदिंद्रियगोचरम्‌ ॥ 

तन्मध्ये रामधामास्ति साकेतं यत्परात्परम्‌ ॥ ७॥ 

श्रीमदवृदांवनादीनि तद्वामावरणेष्वपि ॥ 

सर्वेपामवताराणां सति धामान्यनेकशः॥ ८ ॥ 

केवलेश्वयमुख्यानि घामान्येतानि सन्मते ॥ 

ऐश्वय्योपासका मक्ता ध्यायंति प्राप्ति च ॥ २॥ 

एभ्यः परतमे घाम श्रीरामस्य सुनातनम्‌॥ 

पृथिव्यां भारते वे हझयोध्याऽख्य सुदुळभम्‌ ॥१० ॥ 

असंडसूञचिदानदसंदोहं परमादुतम्‌ ॥ 

वाङ्मनोगो परातीतं त्रिपु कालेषु निश्चलम्‌ ॥ ११ ॥ 

भूतलेऽपि च यद्धाम तथापि प्रकृतेगुणाः ॥ 

संस्पृशंति न तजातु जलानि कमलं यथा ॥ १२॥ 

कालः कमे स्वभावश्च मायिकः प्रलयस्तथा ॥ 

उमेयः पट्विकाराश्च न यत्न प्रभवंति हि॥ १३॥ 

यदंशेन्‌ प्रकाशेते विभूती दे सनातने ॥ 

अधश्वोध्यमनंते च नित्ये च परमादुते ॥ १४ ॥ 

विभाति सरयूर्यम्‌ पश्चिमादि विदिक्षु च ॥ 

विरजाद्याः सरिच्छूष्ठाः प्रकाशेते यद्शतः ॥ १५ ॥ 


श्रीरामापासनातिद्धान्त !: (१०७), 


प्रात्नारायणाच्चेव कृष्णात्परतरादपि ॥ 

यो वै परतमः श्रीमाच रामो दाशरथिः स्वराट्‌ ॥१६॥ 

यस्यानेतावताराश्र कला अंशविभूतयः ॥ 

आवेशा विष्णुब्रह्ेशाः परं त्रह्मस्वरूपभाः ॥ १७ ॥ 

स एव सच्चिदानन्दो विशतिद्रयनायकः ॥ 

वत्सल्यायद्भुतानंतकल्याणग्रुणवारिधिः ॥ १८ ॥ 

रजेन्द्रम॒कुय्प्रोयहत्ननीराजितांधिणा ॥ 

पित्रा दशग्थेनेव वात्सत्यावृतसिधुना ॥ १९ ॥ 

कौशल्याप्रुखाभिश्च मातृभिभ्नातवभिश्विमिः ।. 

सीतादिभिःस्वदारेश्च दासीमिश्चालिभिस्तथा ॥ २० ॥. 

सखिभिः समरूपैश्च दासेश्वामितविक्रमेः ॥ 

वशिष्ठाबैर्मुनीन्द्रेश्व सुमंत्राबैशच मंत्रिभिः ॥ २१ ॥ 

परिवारेरनेकैश्च सच्चिदानंदसूतिमिः ॥ 

भोगेश्च विविधेदिव्येभोंगोपकरणेस्तथा ॥ २२ ॥ 

साळे वसति यत्रैव स्वतंत्रः कीडते सदी ॥ 

क्षणं हित्वा न तद्वाम कचिद्याति स्वयं प्रभु: ॥ २३ ॥ 
तन्माधय्यैमयं नित्यमेश्‍वर्य्यान्तगत ध्रुवम्‌ ॥ 

रामस्यातिप्रियं धाम नास्त्यनेन समं करचित्‌ ॥ २४ ॥ 

अतोऽयोध्यां रसज्ञा ये सर्वदा पर्य्युपासते ॥ 

प्राकृतेश्वक्षुसिनेंव हश्यते सा कथंचन ॥ २५ ॥ 

वेहत्यविनिर्मुक्ता रामभक्तिप्रभावतः ॥ 

तुरीयसचिदानंदरूपाः पश्येति तां पुरीम्‌ ॥ २६ ॥ 

अथ रामचन्द्रस्य यद्धाम प्रकृतेः परम्‌ ॥ 

सच्चिदनपरानंदं नित्यं साकेतसंज्गिकम्‌ ॥ २७ ॥ 

यदंशवेभवा लोका वैकुंठायाः सनातनाः ॥ २८ ॥ a 


(१०८) उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 


सप्तावरणानि तस्याहं वक्ष्यामि मुनिसत्तम॥ ` 
एकैकस्यां दिशि श्रीमान्दशयोजनसंमितः ॥ २९ ॥ 
अयोध्याया वहिदेंशः स वे गोलोकसंज्ञकः॥ ` ` 
मदाराधु्महात्रह्ा महेन्द्रो वरुणस्तथा ॥ ३० ॥ 
घनदो धभेराजश्च महांतश्च दिगीश्वराः ॥ ` 
अय्मिंशत्तथा देवा गंधर्वाआप्सरोगणाः ॥ ३१ ॥ 
अन्ये च विविधा देवा नित्याः सर्वे द्विजोत्तम ॥ 
सप्तपयो सुनीन्द्रा्च नारदःसनकादयः ॥ ३२ ॥ 
वेदा मू्तिघराः शाज्नविद्याश्व विविधास्तथा ॥ 
सायुधाः सगणाः श्रीमद्रामभक्तिपरायणाः ॥ ३३ ॥ 
प्रथमावरण नित्यं साकेतस्य स्थिता मुने ॥ 
एतदशसमुद्धते देवा ब्रह्मशिवादयः ॥ ३४ ॥ 
य॒थाऽधिकारं ते सवे स्वस्वलोकेपु सस्थिताः॥ 
निषयो नवधा नित्या दशाशे सिद्धयस्तथा ॥ ३५ ॥ 
पेचघामुक्तयश्चापि रूपवत्यः पृथक्पृथक् ॥ ` 
कर्मयोगी च वेरागयं ज्ञाने च साधनेः सह ॥ ३६॥ 
द्वितीयाऽवरणे नित्यं स्वस्वरूपणे सस्थिताः॥ . 

_ सजिज्ज्योतिमेयं ब्रह्म निरीह निर्विफल्पकम्‌ ॥ ३७॥ 
निविशेषे निराकारं ज्ञानाकारं निरेजनस्‌ ॥ 
निवोच्ये निरयणं नित्यमनंत सवैसाक्षिकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इन्द्रयिर्विषयेः संवेरयाह्य॑. तत्मकाशकम्‌ ॥ 

` न्यासिनां योगिनां यञ्च ज्ञानिनां च लयास्पदम्‌ ॥ ३९ ॥ 

तृतीयावरणे तद्रे साकेतस्य बिडु्ुषाः ॥ : 
गमोंदकनिवासी च क्षीरार्णवनिवासक्कत्‌ ॥ ४० ॥ 


श्रीरामोपासनासिद्धान्त । (१०९) 


शेतद्वीपाधिपश्चेव रमावैङुठनायकः ॥ 

सलोकाः सगणाः सर्वे मथुरा च महापुरी ॥ ४१ ॥ 
परी द्वारावती चित्या काशी लोकेकवेदिता ॥ 
कांची मायाषुरी दिव्या तथा चावंतिकापुरी ॥ ४२॥ 
अयोध्यामेव सेवेते चतुथोवरणे स्थिताः ॥ 
साकेतपवदिग्भागे श्रीमतीमिथिलाएुरी ॥ ४३ ॥ 
सर्वाश्चय्यैवती नित्या सच्चिदानंदरूपिणी ॥ 

हम्येः प्रासादवय्येश्च नानारत्नपरिष्कृतेः ॥ ४४ ॥ 
विमानेर्वैवियेरुच्चेम्चिःध्वजपताकिभिः ॥ 

आजते पारिखाइुर्मविविधोद्यानसंुला ॥ ४५ ॥ 
तस्यां श्रीमन्महाराज शीरकेतुः प्रतापवान्‌ ॥ 

अश्ञुरो रामचन्द्रस्य वात्सल्यादिगुणाणवः ॥ ४६॥ 
निमिवंशध्वजः शुरश्चतुरंगवलान्वितः॥ 
वेदवेदांतसारज्ञः सवशास्रविशारदः ॥ ४७ ॥ 
घववेदविदां श्रष्टः स्वेश्वम्थसमन्वितः ॥ 
दासीदासगणेनित्यं सेवितो वसतिस्वराद्र ॥ ४८ ॥ 
दक्षिणस्यां दिशि श्रीमान्‌ कोशलाया गिरिर्महान्‌ ॥ 
आजते चित्रकूटः सच्चिन्मयानंद सुर्तिमान्‌ ॥ ४९ ॥ 
नानारत्नमयः शुंगेर्विचित्रेश्चित्रपादपैः ॥ 
सुधास्वादुफले रम्येः पुप्पभारावळंविभिः॥ ५० ॥ 
लताजालवितानेश्व गुंगद्रमरसंकुलैः ॥ 
मत्तकोकिळसन्नादेः कृजद्विञ्चितपक्षिभिः ॥ ५१ ॥ 
नृत्यन्मत्तमयूरेथ निर्शेरेनिमेलांबुमिः ॥| 

सीतया सह रामस्य लीलारसविवद्वेनः ॥ ५२॥ 


(११०) उपासनात्रयसिद्धान्तमं~ _ 


चिद्रूपा कांचनी भूमिः समा रत्नेविचित्रिता ॥ 
समेतात्पेतेन््रस्यः दिव्यकातनमेडिता ॥ «३ ॥ 
यत्र मंदाकिनी रम्या बहति श्रीमती नदी ॥ 
मणिनिमेलतोयाढया मत्रवेइय्येवालुका ॥ ९९ ॥ 
युजन्मधुत्रतश्रणी प्रकलकमलाकुला ॥ 
चित्रपक्षिकलकाणमुखरीकृतदिवतटा ॥ ५% ॥ 
स्मर्णस्फटिकमाणिक्यसुक्ताबद्वतटद्वया ॥ 
चि्रपुष्पलताएंजकजानि विविधानि च ॥ ५६ ॥ 
मधुराणि सहस्राणि तस्यास्तीरद्रयोरपि ॥ 

संति नित्यविहराथें जानकीरामचन्द्रयोः ॥ ५७ ॥ 
अयोध्यापश्चिमे भागे कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
नित्यं वृन्दावनं धाम चिन्मयानंदमडुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
समंतादूः समा यत्र कांचनी रत्नचित्रिता ॥ 
दिव्यवृक्षलताकुंनिगुजन्मत्तमधुत्रतेः ॥ ५९ ॥ 
नवीनैः पछवेः स्निग्पेः फलेः पुष्पेश्व सन्नतेः ॥ 
नदत्पक्षिगणेश्वित्रेमंयूरेश्व विराजते ॥६० ॥ 
गोवद्धेनो गिरिश्ात्र कांचनो रत्तमेडितः ॥ 
लतापादपसंकीणें गुहानि्झरकूटवान ॥ ६१ ॥ 
नदी यत्र महाएण्या कालिन्दी कृष्णछभा ॥ 
नीळरत्नजलोहंगतरंगावतैमालिनी ॥ ६२ ॥ 
फुछपकेशहा मत्तकूनडंगविरंगमा ॥ 

स्वगेघडतरा रलवाडुका शोभते भृशम्‌ ॥ ६३ ॥ 
गोपीगोपगणेनित्येगोंदृन्देगोंपवालके: ॥ 
श्रीमग्रर्यशोदास्यां मात्रा श्रीमद्वलेन च ॥ ६१ ॥ 


ओऔरामोपासनासिद्धान्त । (१११) 


'सखीमिर्गॉपकन्यामिर्वृपभानुसुतादिमिः ॥ 

साद्ध वसति तत्नेवं श्रीकृष्णः पुरुषोत्तमः ॥ ६५ ॥ 
कणद्वेणुमनोझारी विद्दारी -रांसमण्डळे ॥ 
श्रीराधिकामुखांभोजमकरंद्मघुन्नतंः ॥ ६६ ॥ 
सत्यायाश्रोत्तरे भागे महावेकुण्ठस्ञकम्‌॥ . 
महाविष्णोः परं घाम धुव वेदैः प्रकीर्तितम्‌ ॥ ६७॥ 
- सर्वतः खचिता रत्नेभ्ूमियंत्र हिरण्मयी ॥ 

वापी कुंडतडाकेश्च दिव्याशमेविराजते ॥ ६८॥ . 
समंताच्च नदी यत्र विरजा फुछपंकजा ॥ 
स्वच्छस्फटिकतो यौघावतोंछगतरंगिणी ॥ ६९ ॥ 
-स्वर्णरत्नमहातीथी वत्रस्फटिकसेकता ॥ 
मुंगपक्षिगणोदूघएकोलाइलसमाकुला ॥ ७० ॥ 
आसादेः पार्षदेन्द्राणां विमानेरविविधेस्तथा ॥ 
चित्रशालोत्तमेदिव्येईम्येजालेः सहस्रशः ॥ ७१ ॥ 
उच्चैध्वजपताकाभे रत्नकांचनचित्रितेः ॥ 
ळलनारत्नसंवेश्च तछोक॑ दयोततेऽघिकम्‌ ॥ ७२१॥ 
हेरण्यं सुमहद्रत्नेः खचितं परमायतम्‌ ॥ 

तत्रकं भवन प्रांशुपरासादेः परिवारितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सहसः कलशेभोतं ध्वजेश्विनेत्र केतुमिः ॥ 
मुक्तदामवितानेश्च चित्ररत्नगवाक्षकेः ॥ ७४. ॥ 
महद्दजकपाटेच मणिस्तेभेः सहसशः ॥ 

रत्नांगणं महाकक्षं भाति तछोकभूपणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तन्मध्ये शेषपर्यके नित्यसत्त्वेकविम्रहः ॥ . 

आस्ते नारायणो नित्यः किशोरः सहूणाणेवः ॥ ७६ ॥ 


(११२) उप़ासनात्रयसिद्धान्तमें- 


मेघश्यामश्वतुर्वाहुस्तडित्पीताम्वंरावृतः ॥ 
श्यामस्निग्वालकत्रातिरुछसन्सुखपकजः ॥ ७७॥ 
महद्रत्तकिरीटेन कुण्डलांगदककणेः ॥ 
औवत्सकोस्तुमाभ्यां च सुगंघेवनमाल्या ॥ ७८ ॥ 
वेजयंत्योपवीतेन सुद्विकाहारनूपुरेः ॥ 

सवर्णसूत्रेण काँच्यादिश्रपणेश्पितो विभुः ॥ ७९ ॥ 
शंखचक्रगदापझाद्यायुयेश्चाप्यलंकृतः ॥ 

विभाति आऔमतीभिश्च श्रीशूलीलादिशक्तिभिः ॥ ८० ॥ 
विष्वक्सेनादयो नित्यमुक्ताऽुकताश्च सूरयः ॥ 
शुद्धसत्त्वात्मकाः सर्वे श्यामलांगाश्वतुभुजाः ॥ ८३ ॥ ` 
दिव्यगधानुलितांगाः पद्माक्षाः पीतवाससः ॥ . 
सुकेशा सुस्मिता दिव्यमारयाळंकारभूपिताः ॥ ८२॥ 
सर्वायुधघरा दिव्यलळनायूथसेविताः ॥ 

भगवंतं श्रिया जुएं सेवेतेऽहनिशं मुदा ॥ ८३ ॥ 
मिथिला चित्रकूट श्रीमदवृदावने तथा॥ 
महावेङुठमेतद्धिपंचमावरणे सुने ॥ ८४॥ ` 

ततस्तु परमानन्द्सदोह परमाहुतम्‌ ॥ 
अयोध्यायाश्वतुदिश्षु चतार्विशतियोजनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सर्वतो वेष्टितं नित्यं स्वप्रकाश परात्परम्‌ ॥ 
सच्चिदेकरसानंदं मायागुणविवरजितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
वाङ्मनोगोचरातीतं प्रमोदारण्यसंज्ञकम्‌ ॥ 
रामस्यातिप्रियं धाम नित्यलीलारसास्पदम्‌ ॥ ८७॥ 
जाम्बूनदमयी यत्र भूः समंतात्मकाशते ॥ . 
चिट्रपिणी समा छद्ष्णा परानंदविवद्धिनी ॥ ८८ ॥ 


- श्रीरामोपासनाप्तिद्धान्त । (११३) 


चन्द्रकांतोपलेश्वित्रा क़चिच्च स्फटिकोप॑लेः ॥ ` 
मणिभिः पद्मरागे्च कचिडंडेमेहाप्रभेः ॥ ८९ ॥ 
इन्द्रनीलोपछे्वद्धा माणिक्योर्विविधेः कचित्‌ ॥ 

- रत्नवशच्छदेभात्वे इय्यंः खचिता क्कचित्‌ ॥ ९० ॥ 
अविद्वामिश्च सुक्ताभिः प्रवालेख कचित्कचित्‌ ॥ 
महाहेञ्चिभिता रत्नेर्नीळपीतसितारुणेः ॥ ९१ ॥ 

. म्यमतेभ्रीजमानेश्च चिंतारत्नचयेस्तथा ॥ | 

चित्रिता वसुधा संवो दयोतंयत्यधिकं श्रियम्‌ ॥ ९२ ॥ 
` पूर्वोदिणु चतुर्दिक्षु कमेण तद्वने सुने ॥ ` 

गिरयः संति चत्वारस्तेपां नामानि मे अणु ॥ ९३ ॥ 

शंगाराद्विश्व रत्नाद्रिस्तथा लीलाऽद्विरेव च ॥ 

` सुक्ताद्रिश्व स्वया लक्ष्म्या द्योतयति दिशो दश ॥ ९४ ॥ 
. आहादिन्याश्चं पूर्वस्यां दिशि प्रोयत्प्रभाकरः ॥ 

- 'नीलरत्नमयो भाति शुंगाराद्विमिनोहरः ॥ ९८ ॥ 

` दक्षिणस्यां दिशि श्रीमद्रत्नाद्रि्योतयन्र वनम्‌ ॥ 

पीतरत्नमयः कांत्या भूदेव्या आजते मियः ॥ ९६ ॥ 

तीच्यां दिशि लीरादिलीलाया छलितप्रभा ॥ 

राजते रकतरत्नाढळो रामस्य रतिवर्द्धनः ॥ ९७ ॥ 

, श्रीदेष्याश्च डि छीलछाथें छुक्ताद्रिमणिडितो महान्‌ ॥ 
उदीच्यासुज्वलो रत्नेश्चन्द्रकांतेरुद चते ॥ ९८ ॥ 
चित्रपुष्पोचसंपन्नैर्ातापुंजवितानकेः ॥ 
स्वल्पीकृतसुधास्तादुफलभारातिसनतेः ॥ ९९ ॥ 
नवीनपर्ळवोपेतेगुञ्ञन्मत्तमधुत्रतिः ॥ 
कूजञ्चितद्विजिनीलकठकेकीविनादितेः ॥ १०० ॥ 
प्रमत्तकोकिळाकाणउखरीक्ृतदिङ््रखेः ॥ 
विचिणेर्विविषेः स्निन्वेप्क्षेनित्पशधुलवेः ॥ १०१ ॥ 


( ११४) ___ उपासनात्रयसिद्धाल्तमें- ˆ 


उन्नतेः शिखरेभीतेः स्यंदमानेश्व निज्ञरेः ॥ `` 
गुद्दामिश्‍च विराजंते चत्वारस्ते नगोत्तमाः ॥ 9०२॥ 
तत्यमोदवने सति मधुराणि नवानि च ॥ 
वनानि द्वादशैतानि तन्नामानि शृणुष्व मे ॥ १०३॥ 
श्रीशुगारत्रन भाते विहाखतमद्धतम्‌ ॥ 
तमाळं च रसाळं च चंपकं चंदनं तथा ॥ १०४॥ 
पारिजातवन दिव्यमशोकवनसुत्तमम्‌ ॥ 
वि्चित्रारुय बनं कांतं कदम्ववनमेव च ॥ ३०५ ॥ 
तथाऽनंगबने रम्यं वनं श्रीनागकेशरम्‌ ॥ 
दादशेतानि नामानि वनानां कथितानि ते ॥ १०६॥ 
स्वेषु सान्द्रनीलाभ्रनिभेणु विपिनेषु च ॥ . 
निबिडेषु नवा नित्या विचित्रा विविधा डुमाः ॥ १०७ ॥ 
चिन्मयाः कमनीयाश्च किशोरः कामविग्रहाः ॥ 
स्निग्धाः कोमलाः सूक्ष्माश्च्योतेत्यमृत विध्रुपः ॥१०८॥ 

नवीनेः पल्लवैः कङ्गेमृदुलेवायुचंच 
विचिञ्रळवितेनालहरित्पीतारुणेघेनेः ॥ १०९ ॥ 
पुष्पाणां पंचवणीनां दिव्यानां च सुगेधिना ॥ , 
नवानामप्रमेयाणां नित्यानामभितो भृशम्‌ ॥ ११० ॥ 
प्रफुछानां सुधास्वादुफलानां च विशेषतः ॥ 
महाभारेण शाखामिर्लुडँति धरणीतले ॥ १११ ॥ 
दिव्यस्वर्णमद्मरत्नजाले श्चित्रितवेदिकाः॥ 

` प्रपुछपेचघा पुप्पत्रतत्योचवितानकाः॥ ११२॥ 
सुवर्णवल्कलाः केचिन्युकतापुष्पावतेसकाः ॥ 
चितामणिफला नीछरत्नपछवशोभिताः ॥ ११३॥ 
नानापुष्परजःपृक्तशब्रळाः पट्पदा मुदा ॥ 
अनंता यत्र गुंजंति अमंतो गंधग्रध्नवः ॥,११४ ॥ 


श्रीरामोपासनासिद्वान्त । ९११५) 


मत्ताः पुष्परसं पीत्वा पंतंति एथिवीतले ॥ 
पुनरुत्थाय धावति पुष्पौवेषु मुहुसहुः ॥ ३१५ ॥ 
प्रविलीय पलायन्ते डुममन्यत्र यूथशः ॥ 
अमरीभिः समं सर्वे विक्रीडंते समं ततः ॥ ११६॥ 
अनंता. नित्रेता मत्ताः कृचित्कूजेति कोकिलाः ॥ 
शारिकाश्च शुकाश्ित्राः कचिद्वायंति संघशः ॥ ११७॥ 
कचित्पारावतब्राताः कपोताश्च क़्णंति हि ॥ ११८ ॥ 
रटति रागिणोत्यंतं चंचलाश्चातकाः कचित्‌-॥ 
चन्द्रमण्डलसंकाशाः प्रमदाभिमुदान्विताः ॥ ११९॥ 
हंसा झुकता अनंतं वे नदंति मधुरं कचित्‌ ॥ 
कचित्कोंचाश्चकोराश्च कलहंसाशच सारसाः ॥ १२० ॥ 
विचित्राः पक्षिणश्चान्ये स्वयोविद्विमनोहराः ॥ 
रमंते नादयंतश्च वनं नानाखेभूशम्‌ ॥ १२१ ॥ 
तिरस्क्ृताऽमृतस्तादुफलानि विविधानि च ॥ 
अदंति तेषु सर्वेषु विचित्रेपु वनेपु च ॥ १२२ ॥ 
प्रतृत्यंतिं मयूरीभिः सारू मत्ताः शिखेडिनः ॥ 
नित्यं ्रीकर्णिकाराश्च कुन्द्वृन्दाश्च मछिक्राः ॥ १२३ ॥ 
लवंगलतिका जात्यो मालत्यो यूथिकास्तथा ॥ 
माधव्यश्चेव केतक्यो वासंत्यः परमाद्धुतम्‌ ॥ १२४॥ 
स्थलजाः कंजवृदाश्च सेवत्यो विविधास्तथा ॥ ˆ 
अन्याश्विञा लताः स्वैः स्वैः पुष्पौद्येविविवेर्भृशम्‌ ॥१२५॥ 
कारयंति वनं सर्व दिव्यं गेचाधिवासितम्‌ ॥ 

' वाताश्च शीतला मदा सुगंघास्तद्वने सदा ॥ १२६ ॥ 
प्रवांति परमानन्दे वद्धनाः पद्पदानुगाः ॥ | 
नानापुष्परजोभिश्र रंजिता भूविराजते ॥ १२७॥ 


९११६) , उपासनात्रयासिद्वान्तमे- 


कचित्पीता कचिन्नील्य हरिदकता सिता कचित्‌ ॥ 
पादपप्रच्युतेः पुष्पेस्सच्छच्या पेचवणकेः ॥ १२८ ॥ 
कुथेवाभाति विस्तीर्णो चित्रवर्णं कचितक्कचित्‌ ॥ 
.दीर्घिका विविधास्तत्र मणिनिमलबारिणा ॥ १२९ ॥ 
पूर्णा माणिक्यसोपानाः स्फटिकोपलऊकुट्टिमाः ॥ 
तीरस्थह्ुमसंछन्नाः प्रफुदकमलोत्पलाः ॥ १३०॥ 
कूजरपक्षिगणेश्चित्रेगुजदमुंगैविनादिताः ॥ 
फुछपेकजकछोलजला गुंजन्मधुब्रताः ॥ १३१ ॥ 
पुष्करिण्यो ड्विजोदघुष्टदुमगुल्मल्तागताः॥ 
तटाकानि सुरम्याणि विशालानि वने वने ॥ १३२ ॥ 
विचित्रमणिसोपानती्थीनि विविधानि च ॥ , 

कुण्डानि कमनीयानि संति स्फटिकबारिमिः ॥ १३३॥ 
पूर्णानि एुछकहारशतपत्राण्यनेकशः ॥ 

भृंगसंघमगीतानि शुकहंसरुतानि च ॥ १३४ ॥ 
संनादितवनांतानि नदद्विश्चित्रपक्षिभिः ॥ 

प्रासादा मण्डपाः सांद्राः काननानां कचित्कचित्‌ ॥१३५॥ 
मध्ये मध्ये प्रदीप्यंत वेदिका विविधास्तथा ॥ 
काँचनाश्चंद्रकांतेश्व मणिभिश्चित्रिताः कचित्‌ ॥१३६॥ 
चिंतारत्नेः कचिञेन्द्रनीलरत्नैविचित्रिताः॥ . 
प्मरागप्रवेकेश्व कचिद्रजेः स्फुरत्प्रभः, ॥ १३७॥ 
वेड्य्येभीसमानेश्च स्यंमतेः खचिताः कचित्‌ ॥ 
कचिद्शच्छदेमोतेमीणिक्येश्च मनोइरेः ॥ १३८ ॥ 
हार्रत्नेश्च सुक्तामिः प्रवालेश्चापि मंडिताः ॥ 
अन्यैविचिञरत्नेश्च भृदुळास्तरणेस्तथा ॥ १३९ ॥ 
युक्तादामवितानेश्च द्पणेश्चाप्यलंकृताः॥ | 
सुरेताउन्पलताजारङनानि -मधुराण्यलम्‌ ॥ १४० ॥ 


श्रीरामोपासनासिद्धान्त । (११७) 


अगपक्षिपघष्टानि तद्वने संत्यनेकशः ॥ 

वसतो हि कचित्तत्र नित्यमेव विराजते ॥ १४१ ॥ 
निदाघश्च कचित्प्रावृट्‌ कचिन्नित्यं शरत्तथा ॥ 

हेमतश्च कचिन्नित्यं शिशिरो वर्त्तते क्कचित्‌ ॥ १४२ ॥ 
पडेते ऋतवः स्वस्वभ्चत्या वे संवसंति हि ॥ 
देशीदेवगिरिश्चैव वैराडी रोडिका तथा ॥ १४३ ॥ 
ललिता चेव हिंडोळी रागिण्यः पट्‌ प्रकीतिताः ॥ 
मूतिमंतीमिरेतामिः स्वपत्नीभिमेनोहराः ॥ १४४ ॥ 

- वसंतो सूर्तिमात्रागो वपते वसते सदा ॥ 

भैरवी गुजरी चेव रेवा शुणकरी तथा ॥ १४५ ॥ 
वेगाक्षी बदली चेव रागिण्यः पद सुविग्रहाः ॥ 

एताभिः स्वसहायाभियापिद्गिभेरवोऽद्टुतः ॥ १४६ ॥` 
रामः संवर्तते नित्यं निदाघे सृतिमान्स्वयम्‌ , 
मछारी शोरठी चेव सावेरी कौशिकी तथा ॥ १४७ ॥ 
गंधारी हरिश्वंगारा रागिण्यः पट सुखप्रदाः ॥ 
सुरूपाभिःस्वमार्यामिरेताभिर्मृतिमान्मदान्‌ ॥ १४८॥ | 
प्रावृषि प्रीतिक्न्नित्यं मेघरागप्रतिष्ठितः ॥ 

, विभासी चाथ भूपाली मालश्रीः परटमंजरी ॥ -१४९॥ 

वडहंसी च कर्णाटी रागिण्योऽड्टुतविभ्रहाः ॥ 

स्वदारैः षड्भभिरेतामिः पुत्रपौ्रस्नुषादिभिः ॥ . १५० ॥ 
रूपवान्पेचमो रागः सर्वदा शरदि स्थितः ॥ 

कामोदी चापि कल्याणी ह्याभीरी नाटिका तथा ॥ १५१ ॥ 
साळंगी नटईमीरी रागिण्यः सुरतिप्रदाः ॥ 

` दिब्यरूपामिरेत[मिः स्वस््ीमिर्दिव्यरूपवान्‌ ॥ १५२ ॥ 


( ११८) उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 


हेमेते तिष्ठते रागो बृहब्नाट्श्व नित्यदा ॥ 
माळवी जिवणी गोरी केदारी मधुमाधवी ॥ १५३ ॥ 
तथा पाहाडिका चेव रागिण्यः श्रुतिवकभाः ॥ 
पड्भिर्मृतिमतीमिः: स्वनायिकामि् मूर्तिमान्‌ ॥ १९४ ॥ 
शिशिरे संस्थितो नित्यं श्रीरागः सकुंदुबकः. ॥ 
रागाः पट पुरुपाश्चेत्य पट्‌ त्रिंशच्च तथा ख्ियः॥ १९५ 
रागिण्यः पारिवारेश्चःनिवसंति सदा वने ॥ . ५ 
प्रमोदकाननं पष्ठमेतदावरणं महत्‌ ॥ १५६ ॥ 
तव भक्त्या प्रसन्नेन मया भरोक्तं द्विजोत्तम ॥ 

` ततश्च सारेतामादिकारणं सरयूः सारेत्‌ ॥ १५७॥ 
श्रीमती शाश्वती 'नित्या सर्वोकैकपावनी ॥ 
मच्चिद्वनपरानन्दरूपिणी रामवछभा ॥ १५८ ॥ 
विरजाद्याः परा नय्यो यदेशाछोकविश्वुताः ॥ 
यत्रामोचारणात्सद्यो मुक्ता संसारवधनात्‌ ॥ १५९ ॥ 


्रापतुयुदिव्यदेदींश्च समीत रघुनन्दनम्‌ ॥ 

तजलं निमंल कांतं गंभीरावतेशोमितम्‌ ॥ १६०॥ 
उत्तंगविळसद्रीचिववलीकृतदिङ्सुखम्‌ ॥ 
मदीकृतशरच्चन्द्रचयं चन्द्रमणिप्रभम्‌ ॥ः १६१॥ 
तिरस्कृतसुधास्वादु ङुन्दवृन्दहिमद्युति ॥ 


प्रएुछेः पङ्कजे रफेः शुक्रः पीतेस्वथासितिः ॥ १६२ ॥ 
अन्यनानाविधेर्दिब्पेः सुगंधीकृतमदुतम्‌ ॥ |! 
इंसेः-कोचेश्चकोरेश्च चकवाकश सारसेः ॥ १६३॥ ` 
सदारेरतिकूजद्धिश्रिनेश्वान्येः पतचिभिः ॥ 
अमद्धिअ्परेमतेगुजज्धिमधुरस्वरे: ॥ १६७ ॥ 
मत्तामिभ्रमरीमिश्व॒ समंतान्सुखरीकृतम्‌ ॥ न 
मणिभिअन्द्रकांतेश्च पद्मरागैश्च कोस्तुभेः ॥ १६८ ॥ ` 


श्रोरामोपासनातिद्धान्त। ˆ « (११९) 
करचिड्रेशच्छदेवजेश्वेन्दनीलेःस्यमेतंकेः ॥ | 
चिंतारत्मेश्च वेड्य्येपुक्तामिः स्फटिकेः कचित्‌ ॥ १६६ ॥ 
माणिक्येश्व कचिद्रत्नेनानावणेंः सकां चनेः ॥ 
खचितानां सुतीर्थानां सहलाणां तरद्वये ॥ १६७ ॥ 
प्रतिबिबेजेलं स्वच्छं नानावर्ण प्रकाशते ॥ | 

_ वभ्रस्फटिकसुकानां सूल्मचू्णोनि वालुकाः ॥ १६८॥ 
` तथा:चन्द्रमणीनां च द्योतयंति सरित्तटे ॥ 
एवं श्रीसरयु रम्या परमानेददायिनी ॥ १६९ ॥ 
सप्तपावरण विद्धि साकेतस्य सरिद्वरा ॥ 
सप्तावरणमध्ये तु राजते रामवछभा ॥:१७० ॥ , 
अयोध्यानगरी सञ्चित्सांद्रानन्देकविग्रहा ॥ 
इतीदं वर्णितं नित्यं सप्तावरणसंयुतम्‌ ॥ 
रामधामेकसिद्धांतं स्वरूपे सुनिसत्तम ॥ १७१ ॥ 
पठेद्वा अणयान्नित्य य एतद्धक्तिसंयुतः ॥ 
स गच्छेत्परमं धाम साकेतं योगिदुळभम्‌ ॥ १७२॥ 
ज्ञाने योगश्च ध्यानं च तपश्चात्मविनिमरहः ॥ 
नाना यज्ञाश्च दानानि सर्वतीर्थावगाइनम्‌ ॥ १७३ ॥ 
एतस्य पाठ्साजेण श्रबणन च यत्फळण ॥ 
भवेत्तस्य.कळां विप्र साइस्रामपि वाप्नुयुः ॥ १७४ ॥ 
औभरद्वाज उवाच ॥ % | 
तत्त्वामृत पीतमनन्यचेतसा सुधाधिकं तवन्युखनिगतं मया ॥ 
न्योस्म्यहे नाथ पदद्वयं प्रमो नमामि नित्यं च तवास्मि किंकरः ॥ 
.इंति श्रीमद्वशिष्ठसेहितायां श्रीमद्वशिषभृरद्राजसंवादे , श्रीमद्रामधाम- 
नित्यस्वरूपवणेनो नाम पडूविशतितमो5व्यायः ॥ २६॥ . 


€ १२० ) उपासनात्रपसिद्धान्तमें- 


यस्यांशेनेव ब्रह्विष्णुमहेश्वरा अपि जाता महाविष्णुय्येस्य 
दिव्यगुणाश्च ॥ स एव कार्यकारणयोः परः परमपुरुषो रामो 
दाशग्थिवभरव ॥इत्यथर्वेण धतिः ॥ स श्रीरामः सवितारी 
सर्वेपामी धरः, यमेवेष वृणुते स पुमानस्तु, यमवेदस्माद्भूर्भवः 
स्वः जिगुणमयों बभूव, इतीमे नरहरिः स्तीतीमं गंधमादनः, 
स्तौतीमं यज्ञतवुः, स्तीतीमे महाविष्णुः, स्तोतीमं विष्णुः, 
स्तौतीमं महाशंभुः, स्तोतीमं द्वेतं मण्डलं तपति यत्पुरुषं 
दक्षिणाक्षं मण्डलो वे मण्डलाच्येः मण्डलस्थमिति सामवेदे 
तेत्तिरीयशाखायाम्‌ ॥ 
( परमोपदेशः ) 
अल्प तो अवाधि जीव तामें बहु सोच, पोच, करिविको बहुत है काह काह 
कीजिये । पार तो घुरानइको वेदको अन्त नाहि, वानीहू अनेक चित कहां करा 
दीजिये ॥ काव्यको कला अनंत, छन्द्को म्व घनो, रागतो रसतीछे रस बहा 


कहां पीजिये । सब वातोंकी एक वाद तुठसी वताय जात, जन्म जो सुधारा अह्यो 
राम नाम लीजिये ॥ 


इति श्रीअयोध्यापुरीस्थित कनफमयननियासी घैष्णय श्रीसरयूदासजी कृत श्रीउपासना- 
त्रपाति द्वांतरद्दस्प समात ॥ श्रीतीतारामचन्द्ापेणमस्तु झुभ मपतु ॥ 


ee 


पुस्तक मिळनेका पता- ` 


वैष्णव शरीसरथूदासजी, 
कतकेभवन-अयोष्धा. 


